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5 ¦ भूमिका रामरसायन 1: =. 
बालमौकि सुनिराव, कारुनौक थ जगत नै 1 

। किवौ एका सुख पाड, रामचरित सत कटि जिन्ह ॥ 
जय जय तुलसीदास, लस अथार संसारमै  । 

सामचरित परगास, जिरि नैर भाषा कहि ठ्ची ॥ 

दोहा, 

रासचरनं चिन्हित धरे जो सिर सिखेर समाज 1 

परम पवित्र विचित्र जय्‌ चित्रकूट गिरिराज ॥ 

जय गंगा गोदावरे सरज्‌ अवध प्रयाग 1 | 

` जिम सुमिरतहीं ऊपजत रामभक्ति अनुराग॒॥ | 
बार्मीककृत संसङृत रखि रामायन पन्थ । 
पदम्तकर भाषा रचत रामरसायन ग्रन्थ ५ 





` ओीगयेशाय नमः॥ | 1442 
रामरसायन । ` 

५५ पदयाकर कृत । 
अथ बारुकाण्ड । ध | 





छन्द इरिगौतिका । 
श्रति मतिप्रकासक पापनासक भक्तिभासक भूरि ईे। 
फल-चार-दायक सर्वलायक रशहु गृन निज्‌ पूरि इ ॥ 
देख सुन सुनि पुनि सराड कह वरन विसालङे। 
॥ श्रीरामजन्प्र चरिचवन्त पवि काण्ड सुवाल ई ॥ 
| दोदा। 
५ एक समे जपतपनिरत नारद्‌ सौं यह बात । 
बाटमिकि वृह्षत भये पुनि पुनि करि प्रनिपात ॥ 
चौपाई) 
१ इृहलाक पुरुष अस के है । जै निजवल अरि अखिल विमेहे॥ 
५ एूनिष्ति श्रुवधरम विधाता । सत्यसदन सरनागतच्राता ॥ 
हिन धर्बाजु विपति परं । जाहि न प्रिय पातक सपने 
जीव लोवनहितकारौ । पालकप्रजनि विमल व्रतधारौ ॥ 
| अराति कुवन अनातम को हे । याकौ तत्व विज्ञानतं जरै ॥ 
गनमन्दिस सुन्दर परवौनौ -। चपल चित्त लि निजवस कौनौ॥ 
नर किन्नू सुर्‌ असुर समेता । काम कध लेोभादिकःजेता ॥ 
पचन सनत्‌ बिदूषत नाहीं । ताहि कड्‌ जा अस जग्म ॥ | | 
ना | 








| ॥. रामरसायन पद्माकर क्रत । 


ङौ तुम तिंलाकन के गामौ । सुचि सरवन्न मुनिन के सवामी ॥ 
ममडरअमित सुननकौ इच्छा । ताते यहि सु दौज भिच्छा । 
दोहौ । 
या विधि वृहि सु चुप रहे करुमीक मुनिर । 
नारद मुनि तिन सों तवहं बोरे हिय हरषाईइ ॥ 
चौपाई । 
` बालमीकमुनि-सुन ममवानौ । या बिधिकौ कहं सुलभन प्रानी॥ 
| तदपि बश्ठान वतावहँ तादौ । जिनं निरि मेरौ मति मेी॥ 
इक इच्चाकु कुलि देखे । रामचन्द्र सव गुननि विसे ॥ 
प्रबल-परराक्रमर धौरजधारौ । भ्रीयुत सुवुधि सहित हितकारी ॥ 
गुननि गंभीर ्लदवत वानौ । सुख सोभा नरि जाति बखानी ॥ 
कम्बु कर गुरु गोल कपोला । सु उर उदारह्‌ वचन अडोला ॥ 
सु हषक सम क उमाद्न । योजह अमित जानु सु वाह ॥ 
सु सिर छचवत विमल शरीरा । बरन विभा जनु नीले हीरा ॥ 
सीचनललित ललाटविश्ाला । सघन सुभग चंगुरिन कौ माला॥ 
दोहा । 
निज अगुखनि छियानवे अंगुख उच्च शारीर । | 
सुन्द्र इन्दीवरबरन महावाह रघुवीर ॥ ॥ 
चौपाई) |॥ 
ज समुद्र सुभ लच्छन गाये । से सव राम सुलभौ पारे ॥ 
सल्यसदन धरमन्न पृनीता । इद्धिनसहित सुमन जिन जौता॥ 
लात-मात-गरु-आज्ञाकारौ । धरं धनुष प्रिय जन रंखवारौ ॥ . 
आगमनिगम चरित कै ज्ञाता । धनुरषेद्‌ पदि जै जगता  ॥ 














वालकाशड । ५ 


बैठक रुचि सल्नननि सभा मै । को अस जो न विलाकदहि रामै॥ 
लज न सिन्धुसरिस मरजादा । सुचिर रूप मनमथ तँ जादा ॥ 
मनहु हिमाचल धौरज मारौ । जिन सम सधन वुवेरह नाह ॥ 
याविधिविविधि गुननिसोंपुरं । इकहि राम दशरघसुत रूर ॥. 
जिनहि देखि दशरथन्दप राजी । दैन विचारत मे युवराजौ ॥ 
सकल प्रजा पालन क काज । साजौ अभिषेकर्हिकौ सप ॥ | 
तिनदिंनिरषि कयक्षेयिसुरानौ । बोलौ प दशरथ सौं वानौ ॥ 
| |दैषरदैन करजैआागे । ते अवदद्‌ द्पति मृहि मागे ॥ 
राम वरस चौदह बन जवै । भरय यहे युवरजौ पर्वे, ॥ 
| तथा जस्तु सुनि पितुकौ वानी , चलि मे राम बनहि धनुपानौ ॥ 
+ तिन संग लखन अरु सौता । चलत भये बन करन पुनौता ॥ 
| तवहं सुमन्त तिनि रमाह । राखि गयह्‌ लै गंगा तां ॥ 
| तहं सुगङगवेरहि पुरोत । सौव सुम त्तहि टौष्हि पनोतें ॥ 
बहुरि सुमन्त अवध करं चदेज । भिन्न पति गृह रामं मिले॥ 
तहं ते राम चले पदचारौ । भात लषनसंगसौतानारौ ॥ 
टोहा। 
भरद्वाज सों चरि मिटे पुनि रिषिमत छे राम । 
चित्रकूट गिरिवर जद तहँ कीन्ह विश्राम ॥ 
चषा । 
तवलगि ष दशर सुतशोकौ । तजि निजप्रान भयड सुरलेाकौ॥ 
सक वसिष्ठमुनि मातुलपुर तँ । भरथहिं बेलिकन्नौ यड तुरत ॥ 
| कण्डरा यह सृनिं मनिवानौ । चंसविभृषन भरत न मानौ ॥ 
। चि वकट तदह भरतदह आये । कारि प्रनिपरति बहुविनय सुनाये॥ 

















६ रामरसायन पद्माकर क्रत । 








सो सुनि राम तिनककषौ इच्छा । करत न भ्न पालत पितुसिच्छा॥ 
सपद पाटुकनि संपत राजै „ भरतहि सौष दई पुर काज ॥ 
भरत जटाबलकलब्रतधारौ । आये नन्दि्ाम प्रदचारौ ॥ 
बसि तह राखि पाटुकनि सौँहे । पालत मे सु अवधिर्पुर कौं ॥ 
दोहा । 
चित्रकूट गिरि मेँ निरखि पुरवासिन की भीर । 
चे. दण्डकारण्य कों तितदू ते रघुवीर ॥ 

„ " चौपाई । | 
चलि विराध रिपु राचस मारो । पुनि तपसौ सरभंग निहारो ॥ 
भेटि सुतीचन मुनि सीँ भै । लखे सवंधु अगस्ति पाष ॥ ` 
सृरपति.कै आयुध सुनि दौ । असि तरकस सर धनुष सुली न) 
अच्तय तरकस वधि कटौ मे । वास किवौ चलि. पञ्चवटी म । 
तह निसि चारिन कत बहसंका। कहत राम सीँ मे रिषिरंका । 
कौन्दिप्रतिन्ना तहं रघुराजै । सकल निशाचर मारन काज + 
सूरपनषड़ तंहि चलि चाद । काटि श्रवन अरु नाक भगादं ॥ | 
तव खरदूषन िशिरा धये । चौदह सहस निशाचर भये ॥, 
इन्यदुराम तिनकहं तिहि ठाई । ये खवर जव रावन पादैः ` ॥| 
सकरुध सुमारौचहि ठिग भावौ । तिहि रावन कौं वहु समुभायौ ॥ | 
मारौचह कौ बात न मानी । ताहि चल्छौ ले संग अभिमानौ ॥ 
रचि माया मारौच सु षै । ले रामहिगौदूरिसु पा ॥ 
गे लकमन पुनि तंहि सनेहौ । रावन ₹इरिय तवहं वेदेहौ । 
ले कारि सौय चल्यौ जव लं द ।-खग रोक्यौ मग माहि निशंक ` 
इन्यह्‌ जटायु सु रावन धडा । सियदंलिये इमि पच्य लङ! | 





य 








बालकाण्ड । 9 
°. ` दोहा & 
इतने मे मारीच हनि आये दोऊ बीर , । 
| परनकुटी सियरहित खखि किय चिन्ता धरि धीर ॥ 
चौपाई । 


| चलत भये तर तै रघुराई . । सौय हरन सुधि खग पदं पाई ॥ 
¡ तारि खगहि खोजनहित सौ के । किय पुनि गमन रमन जम नौकी॥ 
तहिं कबन्ध दुहन पर धायौ । ताहि निहनि सुरलोक्‌ पायौ ॥ 
मानि वचन तिं कै सवरौ चै । आये एम समुभिं हित हौ पै ॥ 
तं भौलिनिक्तत लि सनमानै । पंपातीर लख्यौ नुमाने ॥ 

। इनुमतवचन समुभिं दुहभाई । मिलत भये सुवर्न ॥ 
५ निजदुखसवकपिपतिसौँ कद्यऊ। साखिअगिनकरिमिचसुभयऊ ॥ 
एुनिसुकर निजदुखडहिसुनायौ । वालिषहननपन राम उठायौ ॥ 

| सुनि सुकर्ठ पन करि सन्दहे । मे जु दिखावत दुन्दुभि देहै ॥ 
गिरि समान तकि तरं रुराद । सुपग अंगुठहि लौन्ह उठाई ॥ 
फरंक्यौ ताहि सुवल दरस । दस जोजन पर पह सु जाई॥ 
(- ताल महि शैल समेता । इकहि वान भे तिन सा मेता ॥ 
परतौति सुकर्दहं आदर । गयद़ वालि पर करन लराई ॥ 
रामह किसकिन्धा गाज्यौ । भायौ वालि तवहि वल साज्चौ॥ 
राम इकहि सर बालि माखी । ताके राज सुसख वैटाखौ ` ॥ 
तव सुकर्ठ सिय खोजन काज । भेजो दिशिदिशि सुकपि समाज॥ 
तव हनुमत सम्पातिमिरा तँ । उलँधि सिंधु सत जोजन ताते ॥ 
देखि सुसियदहिभथोक बटौ सं 1 किय अति संबोधन तिहि जौै॥ 
कपि पनि उपवन बार तोरौ । पंच सेनपति सेन मरोरी ॥ 














।- रामरसायन परद्माकर क्षत । 





तिनहि मारि पुनि अच्छकुमार। मारत भयह जवहि तिहि वार॥ 
आद इन्द्रजित अजित तरां । वेध्यौ विधिफासर्हिं कै माहीं ॥ 
यँ गहि ताहि तवहं लै गय । पुनि ज्यौ लँ कपि दूटत भय॥ 
सियनिवास तजि सिगरौ लङ्का । जारिचल्यी कपि उलटि निसङ्गा। | 
सिवसुधि आजु रामदिदौन्दौ । रामहं तबहिं तवारौ कौन्हौ ॥ | 
सहितसुकर कटककपि वोरा । पदे नाद समुद के तीरा ॥ || 
तवहं सिंधु पर सर सानौ । मिश्चहु उदधि धरि देह सुजानौ॥ | 
सिम्वचन सुनि नल किय.सेतू । उतरे सिन्धु सवल कुलकेत्‌ ॥ 
पुनि सकुटुम रिपु सबन मासौ । लखि सौतष्िं कट्‌ बचन उचाखौ॥ | 
तव सिय अगिन प्रवेश कियौडई । अगिन सुच काह ताहि दिवौ ॥ | 
देवन सौं मिल राम तदाहं । थापि विभौषन लङ्वा मांह ॥ । 
मे रघुपति कतकारज एसे । लि वरदान सुरन पं वेत 
पुष्पक पर चटि अवधपुरौ कौ । चलत भये ज्‌ सुखद सवही कौं 
भरदाज सों मिलि नुमाने । भेजि भरत टिग कौं अगिमानै 
अये नन्दिययामहि आष्ट । मिले सकल लोगनि ता पाँ 
बलकल जट तिहुन तहंल्वाजञे । राम सवनि जुत अवध विराज ॥ 
रामराज नदिं कोऊ रोगौ । नर दुरभिच्च न सुजनवियोगौ ॥ | 
पुत्र मरन नहिं विधवा नारौ । पवन अगिन जल भयहन मारी ( 
व्याधि दुधा चोरइ भय नाड । सुख सम्पति अति नगरिन मा 
किय सत अश्व सुसख दुजमाने । दिव दस सहस कोटि गोदान ॥ 

“| व्यापि धरम करि राजञ रजा । ग्यारह सहस वरस तहं तार | 
बहरि पारगे निज लोक । राम करत सव सुरनि असोकतं ॥ | 
ञे सव रामचरित जो कोऊ । पटृहि सुनडि अघमोचदधि सोञ । | 


॥ 











र बालकाण्ड । ॥ < 
डोत विप्र पटि अागमन्ञाता । कची सुनत होत महितराता॥ 
वनिक लत सुनि धन अधिकाई ¦ लइतं सूद्रकुल उन्तमताद् ॥ 
दोहा । ५ 
जे इहं -पाटिठे सर्ग कों गावहिं सुनि गवाद 1 
ते नर प्यारे राम कों सदा रहत सुख पाद ॥. 
इति वालकांडे प्रथमः सर्गः \ १ ॥ = 








वौं मुनिवचन वलमौकिसुत सुनि अति सराहत हौ भये । 
तँ मौगिख्षि सों सौखि नारद्‌ खर्गलोकदहिकौं गये ५ 
„ तव बालमौकिषह मध्य दिन सन्ध्या उपासन कै लियं 1 
सुरसरि-निकट तमसा नदीह़ सिष्य गे हर्त चै ॥ 
॥ टोद्या। 
निरमरु सिर विखेक तहँ वारुमीकि मुनिराउ। 
भरद्वाज प्रिय सिष्य सों कल्यो कठस धरि आड ॥ 
` चौपाई । 
देह स॒वलकल मुषि पिरे कौं । न्दे इत स्याह करै कौ ॥ 
लै बलकल मुनि पिरत माहँ । विपिन विलोकत मे चहं वाहौ ॥ 
तहं निषाद इक क्रौंच संघा । किय विलाप ताकौ तिय भाखौ॥ 
कारनौक मुनि सुनिकरि क्रोै । दौन्ौ खाप निषाद अवै ॥ 
सापवौ श्चोक । 
मां निष।द प्रतिष्ठां त्वमगसः णाभ्वतीः समाः । 
यत्कीश्चमिधुनादैकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ ` 
+ 9 < 0 











१. रामरसायन पद्माकर करत । 








श्चोका्थं दोहा ॥ 

वहु वरसन खो तु न लह उत्तम छोक निषाद्‌ 1 

इह कामी जुग कंच तें एक हन्य जो बाद ॥ 
चौपाई । 
दै सापि मुनि सोचत भय । पनि यह वचन सिष्य सो कडञ॥ 
खापवश्वन यह छन्द वनत्यौद । मम मुख तें अव निकसत भौ$॥ 
तात खामवचन यह मेरौ । कीरति रूप होड घनेरी ॥ | 
याकि न्दा सुकरि सन्धावौं । चलं विचारत उनी आकीं ॥ 
संग सिष्य जलकलस ज्‌ लौन्हे । यौ आगमन सु्ाश्रम कौन्दे ॥ 
मिलन मुनिर तहँ ब्रह्मा आये । तिनरनिरखिरिषिसनमृखधाये ॥ 
करि प्रनाम दै अरघ सु आरै । आसन पर पधरायो पष्क ॥ 
विधिवतविधिपृजनमुनिकौन्दौ। है प्रसन्न विधि जासिष दीन्दरौ ॥ 
लहि आयस्‌ बैठे पनि म॒निहं । वभत कुशल प्रश्न पुनि पुनिदं ॥ 
तवहं मुनि वे बचन विचारे । भौ कड पौँ किदहि भीति उचारे॥ 

दोहा । 


पुनि पुनि वाही अरथ को मुनिवर करत विचार । 

सुनि विरंच बोरे बचन बारमीक संसार ॥ 
चौपाई । 

मम निदे तव मुर ते ज्ञानौ । छन्दवन्द च्रं निकसौ वानी ॥ 

ताते रामचरित जी लैसौ । नारद्‌ कशड सृन्यङ्‌ तुम तैसौ ॥ 

श्लोकबद सौ बरनन करे ! सकल सविस्तर क्रम अनसरेऊ ! 

जे कदु रामचरित कौ वाते । ते मम बर जानहगे त ॥ । 














बालकाण्ड । ११ 


लव क्रत रामायन कविता । चौदह मुवन होयगौ थाई  ॥ 
जवलमि गिरिकाननजुत धरन । रडिड तलगि कथा तुव वरनौ ॥ 
तुमं सत्य भुवन कै वासी । तब लगि ठं हौ सजसप्रकासौ ॥ 
या कहि अनतप्रहित्‌ रिधिभयजं। तव ससिष्य मुनि कौतुक लद्य॥ 
सोक बड़े पुनि मुनि लै बौना । गावतमे चौ चरन नवीना ॥ 
दोहा। वधः 


खापवचन ज्यों छंद मोर्योहीछंद्‌ बनादइ . । 
हौं गावर्हगो रामजस सुनि संत जन आद ॥ 
इति वालकाडे हितीयः सर्गः ॥२॥ 











॥ छन्द । 
इषि विधि सुध्िधि वरदान ते फिर जानिवे कौं सव कथा । 
करि आचमन सुपविच चवै करि समख पूरव कौं तया = ॥ 
बैठे कुणासन जोरि कर निज मूँद दग दोज लये ॥ 
रघुवरचरित मुनि वालमौकि समाधि मैं देखत भये ॥ 

दोहा। 

ज्यों कर-आगत आरसी त्योही रामचरित्र॒ । 

सविस्तार परगट भये मुनि को परम पवित्र॒ ॥ 

चौपाद्र । 
देगै रामचरित मुनि जैसे । रामायन रचि वरन तैसे , ॥ 
। ताम रामजनम ते लै कै । ओर चरित विच वीच दैक ॥ 
| गये बह्यलोके तहं तादे । यों मुनि रामकथा सव गाद ॥ . 











= 


| १ रामरसायन्‌ पद्माकर छत । 

र दोहा। “ 
करत सुराजहि राम कौं रामहि के सुचरित्र । 
भावी भूत घ्रतक्न ते बरने सुमुनि विचित्र ॥ 


इति वालकांडे ठतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ ' 





म ४ छन्द हरिगीतिका । 
लह श्रोक चौविस सहस मे रघ्राज रामायन विँ । 
सभ सातकाणड सुसंरग सादे पांच्‌ सै आये लि ॥ 
एती सुक्तत कविता निरखि मुनिवर विचारत भे भले । 
यह कौन पटिडेगौसु वौे प्रगट होहि मौत ॥ 
दोहा। 
यह विचार करतहिं तवहं धरे मुनिन के भेष । 
राजपुत्र खवकुंश दुह तहँ आये सु विसेष ॥ 
चौपाई । 
करि प्रनाम पुनि दो भाई । वैठत मे मुनिआआज्ञापाई ॥ 
तिनके सुनि कविता सुपटाई । जो सव निगम अरथमय गाई ॥ 
पदि रामायन राजदुलारे । निपुन गानविच्यामै मारे ॥ 
सुदुतविलम्बित मध्य प्रमानै । सरिगम पधनि सपत सुर जानै ॥ 
निजसुर बौनासुरनि मिलाई । स रिषिन दिग रामायन गाद ॥ 
सुनिरिषिसकलमधुरदुबानौ । साधु साधु कहि वह सनमानौ ॥ 
अचरज्ञ मानि छषीखर बोले । चरित सु वह दिन क तुम खोले 
गाद भले परव्यच दिखा ` । ते सुनि सुनि म सव सु घाये\ 

















= ॥ 








या कहि रिषि परसन घँ जेते । देत भये बलकलदल तेते 
दीदी इकनि खदुल खगक्छ।ला । इक्गनि जने इकन्‌ सुमालो ॥ 
कनि सु आसन फलनि गूंजी । इकनि कमण्डल एकनि मूलौ ॥ 
इकन मेखलै*वसन कषाए । एकन काठ कुठार सुहाए ॥. 
इकनि वोस वधन कौं डोरे । इकनि कन्द फल फ़ल बोरे ॥ 
इकनिदण्डपुनिदकनिलगोंटौ । वधौ इकनि जटाज्ञत चोटौ ॥ 
एकनि उदित उपरना दीन्हं । चिरञ्चीव इमि एकनि कीन्ह ॥ 
दै भासिष इक खस्ति वखाने । या विचि रिभिन दुं सनमाने ॥ 


दोहा। * 
यों वर ॐ सुरिषीन के टवकुशा राजकुमार '। 
रामायन ग्रावत भै अयि अवध मन्नार ॥ ` 

। चौपाई । 


मे गावत चलि प मगमाहौ । रामचन्द्र मे सनत तहांहौ ॥ 
तवहं दुहन कौं लीन्ह बुलादर । वह सनमान किवौ रघगद ॥ 
सिंहासन पै राम विराजे । मंचौ वंधु पुरोहितसाजे ॥ 
बोले राम सुमृख हित हौ सौं । भरत गशव॒घन लकमन जी सौँ ॥ 
सुनह़ गान यह सुन्दर छेसौ । पद विचि अरघ ह तैसौ ॥ 
मधुर कंठ सुर दोन कष छै । मिलि बीना सर संगं रेह ॥ 
अति आनंद .उपज्ावत जौ कौ । प्रिय कानन कं खंचत हौ कौ॥ 
राजलच्छननि लच्छितये हं । मुनिकुमार नहं जात कर ह ॥ 
इनकौ गान रुच्यो मनां । तुमं सुन्‌ सुचित दै ्रंशौ ॥ | 














(र ४ -रामरस।यन पद्माकर क्रत । 





दोहा । 
तव खवकुश मुनिकृत कथा आदिहि ते अनुसारि । 
गावत भये सुवीन छे सुनत्‌ वध तहँ चरि .॥ 
इति वालकांडे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


ह छन्द । 
य भूमि वैवखत मनह कै वंस कै राजान कौ । 
तदं भे सगर तिनकौ.जु सन्तति साठ सहस प्रमान कौ ॥ 
इच्वाक्‌ न्प तिनके स कुल मै यङ रामायन भयौ । 
सो सुन गावत जहम सुभ काव्य जो नव रसमयौ ॥ 
कथा का आरम्भ । 
दोहा.। 
राजति केोदििर्देका मे सरलू-सरितातीरं । 
} पुरी अजुध्या जो रची वेवस्वत्त मनु वीर॒ ॥ 
4 चौपाई । 
बारह जोजन जासु लमाई । जोजन तीस लसत चौरा$ ॥ 
अतिरथि पदशरथ नगरौ सो । साजत भे सब विधि सिगरी सो ॥ 
अति सुन्दरमन्दिर सु गलौ त्वो । सव सोभन कौ अव अवनौ ज्यों ॥ 
ट्‌ कप्राट पुरद्वारनि साजे । रुचि क सार वजार समाजे ॥ 
चौरे चौपरि के गलियारे । जंचे मनिमन्दिरचौवारे ॥ 
प्रगट पताका फव फहरातौं । बहु बागनि अामन की पौती ॥ 
सनिमय राजमहल सुदिवाले । बारवधुन कौ नाटकसारो ॥ 
अति अदूट पुर कोट सन्हारे । जंचित तंच सु आयुधभारे ॥ 











= 1 १५ ॥ 








राखी तरह तरह की तोप । जे गज गाजहु कौ मद्‌ लोप ॥ 
आस पास पुरु गदिरौ साहं । जलजुतं जे न उलंचिय जाई  ॥ 
राखे बोलि बनिक ब॑ंजारे । दिश देशन कै साहुकारे ॥ 
चारन भाटश^गुनीगन जेते "1 जसगायक गायक पुनि तेते ॥. 
मुलक मामलत दौवहि अये । जे प नेक तितहि ते काये ॥ 
कामनोनि कौ कैलिदवेली । जिन विच चन्टन च्य चमेली ॥ 
चौसर भूमि अगर अगरौ यौ । साजौ पति अवध नगरौ लीं ॥ 
घर घर वीन खदङ्ग सुहाये । बाजत श्नि आनन्द वधाये ॥ 
य हाथी रय जँट घनेरे । णुलत खरे फौजन क डरे ॥ 
सकल अन्न धन कौ अभ्रिकाई। जल पियूष सम सुचि प्ियराई ॥ 


,सुभट सबदवेधौ जे गाये । महा मन्न निजम्‌जवल काये ॥ 
सिंहवाघगज निजभुज गड । एसे पुरुष वसाये तहं - ॥ 
= दोहा। 


आगम निगम खडंग पदं अगिनिहोत्र करतार । 
बहुत विप्र ऋषि तुल्य तहँ राखे भूभरतार _ ॥ 
इति वालकांडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 





ङन्द। 

तव निगमभ्रागमनज्ञानज॒त इच्छाकुकुल मै अतिरधी 1 
लपत्तजमान प्रमान डित लिहि सेन शचुन कौ मथौ ॥ 
मान महारिषि यन्नकरता.सुघन धनद से ठये कै 
ज्यौ मनु सु ्वौहौ पति दशरय अवधपुर पालत भये ॥ 











शद रामरसायन पद्माकरकछ्त। 








दोहा! 
सव संदोषी जन जह धेर धरम की राह । 
लोमरहित निजधनसुखी जिनहि न पर-परवाह्‌ ॥ 


चौपाई । 
सत्यबदरनवकतार गरूर । हय.गोधन धन अन्नन पुरे ॥ 
मृढनकुरन कायर कामौ । जन नासतिक बद बदनामौ॥ 
वस्लनविभूषनभुषित नङ्की । सुन्दर सौलपतित्रतवारौ ॥ 


कोऊ मलिन कुभोगिह्‌ नाहीं । चन्दनचरचित अंग सदाह ॥ 
बसनबिभूष्रनरह्ित न कोऊ । दौन न दुखित न लोभौ सो ॥ 
न बरनसंकर नदिं मतवारे । जरं न भूटवचबोलनहारे ॥ 
कुटिल कुरूप न अग्य अदाता । चोर न परगुनदोषविधाता ॥ 
विमल विप्रवर अआतमन्नानौ । परम करम जपजन्नविधानौी ॥ 
बौर सवल सव नर चिरजीवौ । धरमधुरन्धर रहन गरौवौ ॥ 
विप्र बिप्रबरपूजनवारे 1 चच्रिय विप्रभगत भुजभारे ॥ 
सेवक वनिक सुदिज छतरिन कै । सकल शद सेवक पुनि तिनके ॥ 
प्रवल बड़े जरं बीर बसवान । तेजवन्त अति अगिन समानै । 
अस्त्र शस्त्र विदानि ग्चि पूरे । जेन सहत अरि्रोज सहुरे ॥ 
जह तुरंग रंग रंगन के है । लाखन ललित ललित उमे हं ॥ 
वाहलीक कम्बोज बनाय । सिंधु देश जिन जनमसु पायु ॥ 
भद्रजात गज विश्याचल कै । मन्द्रजात गय हिमगिरिघल के ॥ 
सुखग जाति सहियाचल बारे । वृष्‌ मतंग मण्डित मदभारे ॥ 
महापद्म एेरावत अंजन । जो बामन दिम्मज मनरंरूग ॥ | 














बालकाण्ड । १७ 





जिनक्षे कुल महं उपजे जते । सव ज्ञातन क हाधौ तेते ॥ 
भद्र मन्द्र गल वर वहते हे । भदर.मन्द्र खग जाति जुतै हे ॥ 
वुरिज्ञात खग जात गनाये। पुनि खग मन्द्रहु जात ज्‌ गाचे ॥ 
अवध मौह देष्जोजन तै । गाज्ञत मे गजमत्त तरह 4 
दोहा। 
या विधे सोभित करि नगर तिर्हि रच्छन के काज। 
तैहँहि विराजत भे भरे अतिरयि दशरथ राज ॥ 
इति बालकांड षष्टमः संगः ॥ ९ ॥ 


छन्द । 
लह पति दशरथ कषे सुमं चरौ विज्ञय ध्वष्टि जयन्त जै । 
पुनि गनि सुराष्टर राषटवर धन मं्रपाल सुमंचजे ~+ 
यौहौ अकोपहु आट एसे मुष्य मे चति चतुरौ । 
सव राजहितकारौ सुखति जे वात समुर अनकही ॥ 
दोडा। 
राज पुरोहित दोय मे बामदेव सु वसिष्ट ॥ 
यग्यकरावनहार व्यौ ओर षट रिखि सिष्ट ॥ 
चौपाद्र। 
ऋषि सुयन्न काल्यायन जद । मुनि ख्कंड सुत कस्यप तङ्क ॥ 
गौतम पुनि जावालि वणान । जै सव लानत वेद्‌ विधानैः ॥ 
वसु मन्ौ जञ प्रथम गनाय्े । तै सव सचिव सकल रुन काये ॥ 
अगम नौति निपुन सव साधू । धरर दण्ड जरं जसि अपराधु ॥ 
रौतिभति सब कौ सव लानं । चारचलु हित अहित पिद्छानँ ॥ 











श्ट रामरसावन पद्माकर क्त । 





सापराध सुतं कौं दंडे । वेरानाई अरि न विष्डै 
देश काल सामरथ प्रमानै । उचित दण्ड लै भरत खाने 
उपजिहं क्रोध सुद्रष्छित महौ । भृठ बचन जे बोलत नाहौं ॥ 
रनकारन मन सहित उच्छा । करत जान परत महि काद्र ॥ 
लव सुसिध्य करि काजदिषाव । तव तिनकै मत कोऊ प्रावै ॥ 
जिनकर मन्त कोजभामौी । भूढन वादि न परतियगामी ॥ 
देणन दिसन प्रसि अखण्डा । सामदामवित मेद रु दण्डा ॥ 
प्रोहित ऋषि मन्विनज्ञत गजा । कौन्ह प्रजापालन सुख साजा ॥ 
दोहा । 
वदे वरे राजान सौ सुकरि मिता मप । 
निहनि शत्रु दशरथ रसे मनर इन्द्र नररूप ॥ 
४ इति वालकांड सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


= 





छन्द । „ 
तहं सुजस रसे पति दशरथ वौ न भुत एकह भयौ । 
तव करत चिन्ता पुचहित यमेध्र करिवौ टिक ठयौ ॥ 
मेज्यी वुलाड़ सुमन्त कौ प्रोहहित गुरून वुलाद्वै 1 
पुनि वामदेव सुयन्न ऋषि जावालिदं कौं ल्याद्रमै ॥ 
दोहा । 
तव सुमंत के वचन ते आये सव ऋषिराज । 
तिनि पूजि बोरे पति रहि विषाद्‌ सुतकाज ॥ ` 
चौपाई । 
सुत विन मोह क सुख नाही । तुमहिं बुलायह येहौ तादौ ॥ 














बालकाण्ड । १ 








अश्वमेध हम करन विचाश्लौ । तुमहंकरहौ कद्लखिश्ुतिचासौ ॥ 
चौं शभ सुनि दशरथ कौ वानी । वोले सकल मुनौभ्वर ज्ञान ॥ 
सुतहित यन्न यदे अव कौजे । जोरि सुसामा यहिं तजौज॥ 
सरजु उत्तर लीढ विसाला ^ वनवावह्‌ सुभ मष कौ शाला ॥ 
सुतहित सुमति भद अस याते । निहवै पुर लहहुगे तातं ॥ 
सुनिमुनिवचन सुखितं राजा ) वोल्छो मन्विन सौं ध काजा ॥ 
जे कद्ध करं पुरोहित सामा ते सब सिच करौ इह ठामा ॥ 
दै सवार संग प्रोहित रावे । खोड ह्र महि पर फिरि भषे॥ 
यन्नभूमि सरज्‌ के पारे । करद विघन हरि जे उपचारे ॥ 
विषवन मये विन परत न पुरी । काद्न्पसौं यन्नसुरूरौ ॥ 
यन्नविघनकरता वहते ह । विधविौीन तु अति अहिते हेँ॥ 
तातें जैसी तरिधि मृनि भाषँ । तैसौ जाद्र करह सुधि राख ॥ 
याकहिसकलसुजनमंतरिनसों । ले आसिष वर विप्र मुनिन सौं ॥ 
न्प रानिन के महल पधार. ; तहिं जाद यै बचन उचारे ॥ 
सुतहित जग्य करषंगो एमे । उत्तम होहि तनय ममनैसे ॥ 
दोहा। 
यह सुनि रानिन के वदन मे प्रसन्न हरखाद्न । 
ज्यो सूरज के उदय तें खिखत कमर इक्‌ हाद ॥ 
इति बालकांडे अष्टमः सर्गः ॥ ८॥ 





छन्द । 
सु सुमन्त जानि तवै कि सुतहित जग्य करि नप वली । 
तदं लहि इकन्त महोप सों यह वात बोचत मौ भली ॥ 











र० रामरसायन पद्माकर कछत। 








इका सम सनतकुमार मुनि मोसौं विष्य कथा को । 
सो सुन्‌ चित दै अप कै बह फु रोगे सही ॥ 
† दोहा । 
विमाय एति ध 
कस्यपसुत सुविभांडके हहं सिष्य सुश्च. । 
ब्रह्मचरजरत बनहि मे वनचारिनकेठेग ॥ 


चौपाई) 
तपसौ अगिनदवनत्रतधारौ । वात न जानहिगो संसारी ॥ 


चौं बह काल वितीत जु जद । रोमपाद इक तव प गहे ॥ 
अंग देण विच राज करगे । राजधरम क चूका बरगी 1 
ताते वमो अवरपन चरै । दुखित प्रजा लखि प अकुलरे॥ 
तव प बह विप्रन वुभौगौ । काकं उपाय अव याकौदगौ ॥ 
सु सुनि कगे विप्र उपा 1 च्षिगङ्णीकौंदतलै माज ॥ 
व्याह सुकन्या ऋषि कौं दी । चरं हे वह वर्षा यह कीजे ॥ 
सो सुनि चप सुपुरोहित मन्त । दिग वलाड़ बोलैमौ जन्तौ ॥ 
ल्ावद्मुनिं पतद़मि कड । सचिव न श्रापडरन तर जै ॥ 
तब छलकरि गनिका ल्यावैगौ । ऋषि आवत वरषा अव्रेमौ ॥ 
व्याहि तव निज्कन्या दै । सुद्धप मित्र दशरथके ह्वे ॥ 
रोमपाद मिचरहिके नात । षि दमाद्‌ दशरथ क्षै ताततै ॥ 
दशरथ भंग देश वो जैद । रोमपाद सौं मिलि यह के ॥ 
कै तुम ख्ष्यशह्ग कौ मेजौ । मम सग अच यद्.बात चंगेजौ ॥ 
रोमपाद तव रिषिहिं षे । यों दणरय म॒नि कौं लै हे ॥ 
तव धप अभ्वसुमष फे माहीं । वरन करगे मुनिक्ैताही ॥ 
पुनि मुनिसुनि कापेषटि करैं । चारि पुत्र दशरथ की दे ॥ 
यष्ट भविष्य सतयुग कै लागे । सनतकुमार कन्नौ मो भागं ॥ 














बालकाण्ड । रर्‌ 


दोहा । 
ये सुनि वचन सुर्मत्र सो बोरे दशरथ राद । 
ऋटृष्यश्रग कैं कौन छठ गनिका स्याद जाद ॥ 
इति बालकांडे नवमः सर्गः ॥ र ॥ 


चछन्द । 
तव सुनि सुदशरय वच सुम॑ंच कड़े लगे पुनि वह कथा । 
ऋल करि तथा कषिगृ्ग कौं गनिका लिग्राईहौ जथा ॥ 
जव रोमपाद बुलाद्ध मंचरिन सौं वाहत मे अव सवै ॥ 
तुम जाद ऋषिं लिवाइ़ ल्यावह करि उपराद्ध यद्धं लगे॥ 








दोहा । 8 
तवर मेत्रिन चप से क्यो याको सुनहु उपाद्‌ । 
जति निहव आद्र वनवासी रिषिराद्‌ ॥ 
| चौपाई । 
स्ष्यिशृङ्गकेद्ेटँगण्से । बन मै वसत बनेचर जैसे ॥ 


पटृत बेद निस यौस सदाहं । सुख सुभोग कदं जानत नादय ॥ 
तातें जाद्र सुगनिका रूरौ । सुभ सुगन् भूषनमनिपूरौ ॥ 
वह विनोदरचि रिषिहिंलभाई । लै आवर्हिंगौ यहहि उपाद्व ॥ 
तब समंचिन्धप गनिकनिहौं कौं । मे पटवत ल्घावन तपसौ कौं ॥ 
जाद्‌ तहां गनिकनि किय वामू । मुनिवर परनकुटौ क पासू ॥ 
रिष्यखङ्ग पितुसेवाकारौ । कवं कं कड़े ब्रतधारी ॥ 
को नर नागरनारौको दहै । नहिं जानत जनमद ते लोहे ॥ 
या विधि रहत एकदिन आये ।-तई जडं गनिकन गौत सगा ॥ 
तव लखि बोलौ ऋ्षिसों नारौ। को तुम इत कित रहत अवारी ॥ 











र्र्‌ रामरसायन प्रद्माकर क्त। 





निरजन वन इकले कत डोलौ । करि कर्मा हमसौं किन वोलौ ॥ 
तब ऋषि निरषि मनोहर नारौ । जानि सुमुनिगन उकत †िचारौ॥ | 
ममपितु सुमुनिविभांडकनामा। रिष्यगृङ्ग हँ करत प्रनामा । 
दयात निकट जु आश्रम मेरौ । तहं चलि सफल कर सुघनेरौ ॥ 
हों सनमान करगौ आट । गनिका सुनि जु चलौ षि पा्॥ 
ते सव लवं अाग्रमहि आई" । तव ऋषि विधिवत पूजा काई' ॥ 
यह पादारघ आसन येद्ध॒ । यै फल फूल क्ता करि लेद् ॥ 
योँ रिषि वारवधुन मनमानौ । ते सव ले रिषि आदर पानौ ॥ 
पनि गनिकनि यै बचन उचारे। तुमं खा फल दीन्ह हमारे ॥ 
यै फल हमरे आग्रमके हे । तुम्हरे लियं लियावतमे ड ॥ 
यों कहि सहित सनेह रिष सौं । मिलि वहु मोदक दीन्ह खुसी सौँ॥ 
ते लाड फल समु सहाये । वहु विधि वह खादुहि जत पाये 
ते तब ऋषिपितुःसापहि डर ‡। निकसौ सु तप्र वहने करवै ॥ 
तब मुनि गनिकनिके ज गये पै। दुग्वित भये हित मिलि विकरे पै॥ 
पुनि मुनि दिन दूज तहँ आधे । जह गनि गनकन कै लखि प्राये॥ 
आवत लखि रिषिकौं तै नारी । ह्न सनमुख्ठ ये वचन उचारौ ॥ 
चल्‌ सृअव आश्रमं हमारे । जह विचित्र फल मुल सिधारे ॥ 
यह सुनिमुनि किय गमनकबृले । तबहिं लि गंगा कलै ॥ 
तहिं नाव पर राख रषीकीं ¦ अंग देश ल्घाई तपसौ कौ ॥ 
अवत मुनिहि इन्द्र जल बरे । रोमपाद पुनि सुनि हिय हरषे .॥ 
ऋषिषिभाद्रसनमुखचलिलोन्ौ। अति भाद्र पून वहु कौन्हौ ॥ 
माग्यौ बर लखिरिषिहि्रकोपे। तब पितु कोप करैडिगे मोपै ॥ 
याकि पत जाद रनवासतै । सान्ता नाम सृता जहं मासै ॥ | 














बालकाण्ड । रद्‌ 





दोहा। 
रोमपाद छे निज सुता दीन्ही रिषिहिं वित्राह । 
रिष्यश्रंग संता सहित तरहँहि वसे चित चाह ॥ 
द्रति वालकांड दशमः सर्ग: ॥ ८० ॥ 
छन्ट। 
या कहि कथा दशरत्य सो सुसुम॑च फ़िर भाषत भये । 
क अवहि चलि रिषिशङ्ग का ल्यायह सुआाद्र कर नये ॥ 
यों मुनि मरौप सुमंच्वच सुबसिष्ट को संमत लिये; । 
ले संग सुरानिन प पयान सु भंगदेशदि कों किथौ ॥ 
दोहा 
तहँ उरंधि वहु वन नदी अंगे पहुचे जाद । 
सुतप तेज मूरत मुनिं रुखत भये हरखाद् ॥ 
चौपाई । 
तहर मिले न्प अरंगपतौ सों । रोमपाद बोले सु मुनौ सों ॥ 
कंये न्प दशरथ सख मेरे । प्रानन तें प्रियब॑घु घनेरे ॥ 
तव मुनि नृप दशरथ सनमाने । दशरथ पनि मुनिपूज्न ठाने ॥ 
यों वस्‌ दिवस भये सृख साखे । रोमपाद सों तव नृपभाखे ॥ 
मम पुर कों भेजह रिषिराजे । सान्ता ज्ञत जु इमहिं सुखसाजे॥ 
एवमस्तु कटि रिषि सों बोले । रोमपादन्टपवचन अडोले . ॥ 
आपु सभारज दथरय संगे । जाह अवधि करं उदित उमग॥ 
सु सुनि चलत मे छषिजुतनारौ । दशरथ संग जगतहितकारौ ॥ 














२४ रामरसायन प्रद्याकर क्रत । 





लव दशरथ मिल सुचप सखासै । ले आयस चल मे निज वासं ॥ 


मे मेजत तवद हलकारे । जाद सजावहु पुर पुर दरे ॥ 
सुमुनि पति पष्ंचे तिन पाष ! बहु बाजन बजवावत अष्ट ॥ 
दोहा। 


महसन म स्ाताह्‌ नराख सुखी भयो रनवास 
रिप्यिश्नग तह कष्ुक दिन करत भय सुखवास ॥ 
इति बालकांडे एकाद शमो सगः ॥ ११ ॥ 
~> < 2६€.०८~ 
न्द्‌ । 
दमि वहत दिन बीत वसन्त विलोकि प खषिगरृह् सों । 
बोले वचन सुतदित करह॑गौ अश्वमेध उ्मग सों ॥ 
ताक्षे लिव यद बरन हे पदिन सुरापहि लौजिये । 
सु कुल करि पि कत मे सामा सकल सिध कौजिये॥ 
दोहा । 
तव दशारथ्थ सुमेत्र सों क्यो कि सवबहुन स्याउ। 
रिषि मुनि गुरु प्रोहितन ठे सामां सिद्य कराड ॥ 
चौपाई । 
तव सुमं्॑रवच काश्यप श्राये । वामदेव जावालि सुहाये ॥ 
पुनि सुयन्न सृबशिष्टिह्‌ आदौ । तिन्ह भूप वैढारि सुगादौ ॥ 
भिधिवत पनि बहत सनमानँ । बोले वचन सुमष के लानं ॥ 
तव बभिष्ट सग्लुू कै पार । करि सामयौ सिद्व पारे ॥ 
लह यन्नमन्दिर बनवायौ । अश्वमेध संकलथ करायौ ॥ 














बालकाण्ड ॥ ४ 








दोहा । 
खछोच्यो हय हय रच्छ्यि सग सवार सै र ॥ 
भेजत भे हित होम कै प्रोहित उदित उदार ॥ 
दति वालकांडे दादशः सर्गः ॥ १२॥ 
न्द । 
दमि छोड़ि अश्वं बरष भरि पुनि भूप दौचहि मै रे । 
जब फेर आवत भौ वसन्त वगिष्ट सौं ये बच कष ॥ 
ज्यो विषन होन यन्न मै ततवौर तुम तैसी करी. ॥ 
गरु डौ पुरोहित हित सु यात भार यह सिर पर धरौ ॥ 
टोहा। 
तव वसिष्ट सुकवृल करि रीन्हे विप्र बुखाय । 
धरम करम मारग व्रिषे जे पटु मन षच काय ॥ 
चौपाई । 
वदशत श्रुतश्रुत आगमन्नाता । जनमजोतिसौ चित्रविधाता ॥ 
बद्‌ गनिका गायक बहु जातौ । वैलदार बहु भौल सृखातौ ॥ 
चरमकार बहु कारौगरद्र । कुम्भकार लखि षि उच्चरह्न ॥ 
अ्रगनित द्रौढन काट प्राषाना । लयाय रच्‌ क्रत हित सुभथाना॥ 
राज्ञभवन पुनि रानिनह कै । अमित गह विप्रन कै नके ॥ 
तै बनाय बह अन्ननि भर । पुरबासिनहित मन्दिर कर ॥ 
देश देश कै भूपति चेह ॥ तिनहित भवन रच जह रेह ॥ 
तिनक्षे इय इाथिनदित साल । राजभटनदहित मन्दिर मालै ॥ 














शद रामरसाथन पञश्माकरक्तत । 








सयनभवन पुनि पाकनिकैत्‌ । रवि रांखड सामान समेत्‌ .॥ 
दौ अन्नहि कोऊ भव पते । करि भ्रादर तजिक्रोधज्‌ तेत! 
कोऊ कष्टं न निराद्र पावै । जाते सव सवै सुख गावै ॥ 
दान देत जह करि अपमान । सो वह दान विन वह ठानं ॥ 
ताते करि अपमान रु हास । दौलै दान न पुनि गहि गासं॥ 
करि सनमान जु सहित सनेद्ध । या विधि दान याचकन दद्ध ॥ 
यन्ञकरम काजदिजेलागे । दुज खाती कारगर प्रागे ॥ 
रद विशेष तिनं सनमानैँ । दै भोजन घन वसन स्‌ पान ॥ 
सुनि मुनिवचन सवै मिल भाषे। ज्ञ जिहिं काज करम हित राखे। 
जो कष्ट भप्रकश्चीसोद्चैहै । घाट नेक कटु होन नैह ॥ 
दोषा 
ये सतव के सुनि मुनिवचन बहरि सुमंत वसद । 
बोरत भये वसिष्ट तहँ मंत्री सों सुख पाद ॥ 
चोपा । 
देश देश कै दिज अरुचौ । राजाराउजरहौजेअच्ी ॥ 
बनिक शुद्र सनमानि बलावह््‌ । दै सुनिमन्तन चार पटावह ॥ 
पुनि मैथिलपति जनक विदेहे ! काशिराज कौशलपति तदै ॥ 
सन्टेप समुर कौकयपति जो हे । रोमपाद दशरथसग सो हे ॥ 
इनषंजादनिजडौलनल्यावह्‌ । करि आदरये भौर बुलए्वह ॥ 
पुरवदेशपतौ मगेशे । सिधु देण सौं बीर नरेगैे ॥ 
स्मौ सौराष्टर देश महोपे । दक्चिख दिश प ञे कुलदौपै ॥ 
भौर जहां ह महिचाता । तिनं वुलावह मेज सुभाता ॥ 
ते सव कुटुम समेत लु अपं । जातें नृप दशरथ सुख पव ॥ 











बालकाण्ड । रऽ 








दोष्टा। 
ये मुनिवचन सुम॑त्र सुनि कहँ भजत भौ दूत । 
क प्रधान कर वंधुनिज करं राता कर पूत ॥ 
चौपाई । 
कदं सुजाद्र आयुहि कवि च्ायौ । बहु मडहिपाल वृत्राद्‌ सुभ्रायौ॥ 
तवं कामकाजौ मनि पाहीं । आद्र कतमे बच इकटाहौं॥ 
सामा मकल सुसिध हम कौन्दौ। जाविधिभ्ायसमृखकषठिदौन्ही ॥ 
सुनिमुनि पूनि तिनसौँ यह भाषे। देह सनि भोजन अभिलापे 
विमृम्बन जाद कवं कहं कोऊ । जु ककु ज॒ मागहि दौज सोञ॥ 
याविधि करत कष्टुक दिनताई। आवत मे नृप सकल तहां ॥ 
| निज निज देशन फे जे आर्तै । हय गय रतन विभूृषन वाटे ॥ 
तै सव लिवर्हिंनजरि कै काज! आवत मे सकुटुम्ब समाज्जै ॥ 
तव वसिष्ट दणरथ सो भावे । आये सकल नृपति अभिलाषे ॥ 
तिनको अति ्राद्र मिहिमानी । विविधभति किय ले ्गवानौ॥ 


सरंजाम अव सव है सिहैे । कौजे यन्न निरि निज सि ॥ 
तब दशरथ सुमुदूरत लैकै । संग रिषिगरह्ग वशिष्ट क कैं । 
टोहा। 


आवत मे सुनछत्र मेँ यज्ञभवन मे जाइ 1 
दिक्षा में बेठत भये सपतनीक सुख पाद ॥ 
दति वालकांडे च्रयोदशः सर्गः ॥ १२ ॥ 











रट रामरसायन पद्माकरछत ॥ 








कन्द । 
ता समय भरम सकल भ्रूतल एक वरसहि मं भले ॥ 


सो अश्च आवत मौ तबहिं तं यन्नशाला कै यजै ॥ 
तव तौर सरजु कषे प्रगट प्रारंभ यन्नहि कौ भयौ ॥ 
रिषि आदिक सोर रित्विजनि सुमुकारजञ ठौ ॥ 
दोहा। 
प्रोदित गुरु निज अचारज रियिज उदगा तानि । 
ओर सवनि मिलि मृपति कौं यज्ञ करायौ आनि ॥ | 


चौपाई । 
जो कषु यन्नविधि वेदन गाई । ताहौ विधिविधि रिषिन कराई॥ 
सुवरनवेदौ पुरुष अदंमे । रतननजटित सुमषके स॑मे ॥ 
सुधुज 'पताकह वन्दनवारे । वरत सुमन सुमन सुख भारे ॥ 
दै नभद्न्दुभि देव सुदाय । यन्नभाग सवदन मिलि पाये ॥ 
होम धूम धारन कौ धार । छाई नभमण्डल मु अपारे ॥ 


पिदुबन वेद सुमंत उचारे । सहित खरन सुखदायक भारे ॥ 
धुनि गन चं वेदन कै छाये । सुनि सुनि सवहनि कै मनभाघे॥ 
पण्डित करत भये कहं चचां । दशरथ सवदन कौ किव अचः ॥ 
सवनि बिभूषन बसनविसाला । देत भये इक इक तें आला ॥ 
जप जोतिघौ आदिक जेते । पाठक प्रुष प्रानिक तेते ॥ 
दशरथराज सवनि सनमानँ । दौ खोलि तिने सुख जानै ॥ 
जाते जो मन अवै सोक । लेह लेह वरजत नं कोऊ ॥ 
प सनमान सुदानकहानौ । गावतमेम्‌ सपे मिलिप्रानौ ॥ 
गायक गनिकनि मंगल गाये । बौना मधुर खदंग बजा ॥ 











बालकार्ड । २९. 








वन्दीजन चारन लस वोले । रचि रचि गीत कवित अनमोले॥ 
जर याचकन कौजे पौँ । तिनि पाई मुखमांगी मौज ॥ 


परबतवत अन्ननकी देर । बह पकवान कोट बह फेरे ॥ 
खीर खड्‌ भख मति मिटा । मेवा मधुर सवनि मिलि खाद ॥ 
दृच्छभोजन पाये सबदरं । जैसे काह न खाये कावद ॥ 


जव तें पति वज्ञ अनुसारी । तवते येही वचन उचा्लौ ॥ 
देह याचकन देहजु दे । अन्न बसन भूषन धन ग्ध ॥ 
देह देह याहौ धुनि षाद । दूज बहिन परतसुनाद ॥ 
विप्र गरौव विरघ नर नारौ । बालक तरुन अनाथ भिखारौ ॥ 
अन्ध पंगु रोगौ सथ्यासौ । स्वामी साधु जिते जगढासौ ॥ 
तिनर्हिंसवनिभोजनमनमाजे ¦ दे सुवसन बद्धत सनमानै ॥ 
ऋगवेदौ रिलिज्ञ हो ताकौ । देत भये पूरव सु दिणा कौ" ॥ 
जजुरवेदि रित्विज अदरजे । दौन्हौ दिश पच्छिम वेगरजैे ॥ 
सामवेदि रित्िज उद्गाता । ताहि दौन्हि उत्तर दिसिदाता॥ 
अथरबनौ रिति ब्रह्मा कौं । दक्निग दिशि तहं दौनी ताकों॥ 
याविधि द दच्छिननि नरेणा । अश्वमेध पूरन किय वेसा ॥ 
सुकरि यन्न इरषित मे राजा । बोल तव रिलिज सु अवाजा ॥ 
भूमि न यह मसो सम्दरेगौ । र न सकत तुमहिं कौ हंगी ॥ 
पटृत वेद पूजहि मच्या मै । वौतत दिवस रजनि सव जाम ॥ 
ताते हेम रतन बह देऊ । ता बदल हमसों महिले ॥ 
सुनि दशरथ दस लाख सगाई! सौ करोर मुद्र मगवादई' . ॥ 
सौ करोर त्च रजल सपैया । दवेत भये रित्वजनि दिवैया ॥ 
तब सृसोरद्ध रित्िज भारे । लेत भये करि बैट मृखारे  ॥ , 











३० रामरसायन्‌ प्रद्माकर क्त । 





नौ प्रसन्न आशिष वहुदौहै । ते अाशिषद्धप सिरधरि लौन्ै॥ 
पुनि करोर .मृषरन कौ खन्द! पति भूरि सौ टि स्‌ दौन््रौ ॥ 
पुनि जाच्यै दिज् एक दुष्ठारो। ताहि सु भूषन दौन्ह उतारौ ॥ 
कारि प्रनाम प्रति विप्रनि नौकषे। लेत भये आशिष श्व॑हौ कै ॥ 
बहुरि सुरिषिश्रङ्ृहि सो भाषे । सुतहित करं इष्ट अभिलाषे ॥ 
दोहा । 
सुनि.म॒नि बोखे करगौ सुम सुतेष्टि सुविचार । 
जाहि किये रप आपके पुत्र हौहिगे चारि ॥ 
द्रति वानकांडे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४६ ॥ 


~ 





छन्द ॥ 
यों कहि सुदशरथ सों सुतवहित इष्ट मुनि करतें भये ॥ 


विधिवत अघर्बन बेद कै पदि मेव हवि होमत ह्ये ॥ 
तव देवता गन्धरव सव हयमेध कै हविभाग सौं ॥ 
दै पित ब्रह्मा सों कहत भे वचन अति अनुराग सो ॥ 
दोहा! 
हे विधि तुव वरदान सों ह रावन सुअबध्य । 
सुरनर किन्नर मुनिन दुख देत सदा जग मध्य ॥ 
चौपाई । 
जासन मुष्व रवि तपतह नारं । चलत न वायु समुद्विकलादौ॥ 
ताततँ अब उदोगसु कौ । जातें रहि सुखल सब जौजे ॥ 
योँ सुनि तवहं सुरन कौ वानी । या बिधि विधि बोले बरटानौ॥ 
तिरं राबन बर मांगत तारौ । नाम मनुज कौ लौह्हिस नाह। 














बालकाण्ड । ३१ 





ताते वह मरि मनुज सौ । यह उपाद्‌ दक चौर न एसौ ॥ 
या विधि सवनि बिचारत मां । भावत भे इरि तुरिवृ तहरी ॥ 
आयुध चारि चदं करि लीन्हें । पीत वसन धिति खग पर कौन्हे॥ 
निरखिसुविधिन्पुवचलियाये । कै नुति प्रति तविं वैठाये ॥ 
पुनि बोले हरि सँ सु विधाता। हौ तुम तिहलोकन क राता ॥ 
तारत सकल लोकहितरैत्‌ । लौजञे अव अवतारं सृ चेत्‌ ॥ 
मानि वचन मम येही कौजे । कहत पुकार सकल सुनि लौजे॥ 
अवधनाथ न्दप दशरथ राजा । ज्यौ कटषिराज रहत व्यो काजा॥ 
ताक तौन तहिं पटरानौ । ञे जातौ जग भय वानी ॥ 
तहँ तुम निज रचि चारिविभागे । प्रगटहु धरि नररूप म॒ जागे ॥ 
जो कान सौं मरतन मारौ । तिह्हिरावनकहं सुमह संघारौ ॥ 
सुनि विधिवच इरि वचन उचारे। अब तुम सब मिलिहोह सुखारे॥ 
कुटुमसदित रावनरिपु हनिदौ । ग्यारह सहस वरष प वनिष्ौ॥ 
या कहि किय अवतरन विचारू । लेहु सुदशरथग्ह्रवतारू ॥ 


दोडा। 
यह विचार सुर समुक्षि तव बोले बचन अकूट । 
हनि रावन जग रक्षि प्रमु पुनि अवी बेकुंढ ॥ 
इति वालकांडे पंचदशमः सर्गः ॥ १५॥ 
96 €० € 
न्द्‌ । 


तब यदपि प्रभु सरन्न जानृत सकल कर्म सु निमे । 
रि तदपि भज अादिक सुरन उपाय सो वुभात भये ॥ 








३२ रामरसायन पश्माकर क्रत । 








अव कह कोन प्रकार रिपुरावन संघारहं जाद कै । 
तब तृं ते सव देवता, बोलत भये इरषाड कै ॥ 
दोहा । 
धारि धारि बानरवपुष हम करिह सुसहृई | 
आपु मनुजजवतार ठे हनिये रावन जाद ॥ 
चौपाई । 
तव हरिहरभि कच्चौ वच ये डे । दशरथम्‌ तदित इष्ट करे रै ॥ 
षौ अवतार धरत णह तेहौ । या कहि अन्तरध्यान भेहौ ॥ 
तव ऋषिगृ्गहि विषहते । प्रगस्यौ मुपुरुष एक तिरी ॥ 
स्यामवरन्‌ पट भंरुन विभारे । रवि सम तेज सृलक्तन ध्रै ॥ 
खीर लिये भरि सुवरन धारौ । रजतपोस तिहि टाकि सुधारी ॥ 
वोल्यो लै कर दुहन उढाई । सुनि दशरथ मम बात सुहाई ॥ 
हौं विधि के मेनं इत अयो । पह कच्ची अावह सुख पायौ ॥ 
अरघ यहे यह असन लीजे । करहंसुजो कलु यक्ता कीज॥ 
बोलो तब बह पुरुष सु बानौ । तुम सुरपांति बहत सनमानौ ॥ 
ताकौ अव तुम यह फल लेद्ध । मेज्यौ सुर निज सदहित सनेद्ध ॥ 
सुरनि प्रसाद खौर पठवाई । लै रानिन कहं देह खवा ॥ 
तात तनय तिहरे ह्धौहैे । तिनक्षे जस दिशिविदिशनिक्ड॥ 
तब चप हरषि प्रसाद सुहायौ । करि प्रनाम निज सौस चदायो ॥ 
करि परिकिरमा अगिन अनुतर । दशरथ भौ क चौरहि रूपै ॥ 
ज्वं निरघन बहु धन कै पायें । वौं चप हरषि लयो तिहि टाये॥ 
अन्तरध्यान पुरुष बड भय ॥। तब म निज रनिवासहि गयञ॥ 
बोले सुन कौभिल्या रानौ । खौरसु सुतहित लेहल भानी॥ 














बालकाण्ड । ३२ 





याकहि कौगिल्यहि वह आधौ । देत भये प खौर सुधाधौ ॥ 
आधिं मै पुनि अधौ करक । दौन्हि सुमि मतिहितभरिके॥ 
पुनि आधौ कर चौयाहौ मेँ । दिये कये कं ताहौ मै ॥ 
बाकौ पुनि सु श्सुभिचहि दीन्हीं । तिदुन खीर वह भोजन कीन्ही ॥ 
दोहा । 
कटुकं दिनन में तीनू रानी गर्मनि धारि । 
भई सुसोभित पहु मे हरिषत तिनहिं निहार ॥ 


दति ग्रौवालकांडे पोड़गः सर्गः ॥ १९ ॥ 





छन्द । 
भगवान जव दशरत्य दप रानौन कै गर्भं गये ॥ 
तवद विरेच सृदेवतन सौं बात यह बोलत भये ॥ 
तुम हरि सहायदि के लिये उतप्रत्ति कपिगन कौ करौ। 
अब अति बलौ अतिकाय कामग कामरूपी विस्तरौ ॥ 
दोहा। 
बुद्धिमान नीतिज्ञ कपि मायावी सुज्ञान । 
अखसखरविद्यानिपुन गतिम वायुं समान ॥ 
चौपाई । 
सुभ ऽपसरा गख्रविन महौ । विद्याधरिनि कित्ररिनि दष ॥ 
यचनीनि नगपतिनिनहौ मै । रवहु ष्टि कपिमय पृथिवौ मै ॥ 
मम मुख ते इक लेत जम्हाई ।.निसखौ सव रिष्छन वौ राई ॥ 
जामवन्त बलवन्त सृ जानौ । षटि सु निजनिज तुमह ठानौ ॥ 














द कामरसायन पश्माकरछत। 





इन्द्र तवहं बाली कपिराा । रवि सुभीव महावलक्टाजा ॥ 
विरसपतिह कपि तारक नामा । धनद गन्धमादन अभिरामा ॥ 
बिसकर्मां नल पावक नीले । मदु दुविद सुरद सुसौलै ॥ 
बरुन सुखेन स्त परजन्यह । मारुत इनुमान उतपन्यदु ॥ 
या बिधि निज निज तेज षिराद्। रूप पराक्रम सुति अ्रधिकाई ॥ 


दै दै ख्जत भये सुकपीसा । रावन वघहित सव सुर ईसा ॥ 
बहुत री वानरसु लंगृरे । अगिनित जत भये वलपूरे ॥ 
सिंहसरिस सव कपि अभिमगनौ । गिरि आयुघनि धरत निजपानौ॥ 
दन्तहाडनख्ायुधधारौ । तरु परवत गहि लेत उखारौ ॥ 
सातह सपद उलंघनवारे 1 उडत अकाश मगरहिं मग भारे॥ 


भूमि विदारि पतालदं जाह । इरत न कालदु ते मनमा़ौं ॥ 

नभ मेनि निजकर गहि लेहं । नादि सु नभचारिन पटकैहौ ॥ 

दौरत मत्त गयन गहि राख । जिनक्षे वल नरि आवत भाव ॥ 

या बिधिके कपि रिच्छसुष्ाये । निरभारवबन गिरि ग॒ग॒ च्टाये॥ 

तरह सव बनचारिनि कै राई । वालि सुकर्ठ भये दुहु भाद्र ॥ 

नल अर नौल सित हनुमाने । तिनक्ते मंच मुख्य वखाने ॥ 
दोहा। 


रसे रीछ कपीन सों भरे पटू सात । 
केव रामसहाय कों जे उपजे धरि गात ॥ 
इति बालकांडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 




















बालकाण्ड । ३१ 





चन्द । 
दमि प्रति दशरथ यन्न करि सोभित सकल राकान कौं । 
सनमानि अति भेजत भये निज निजि सुदिभि देशान कौं॥ 
पुनि रष्बशृङ्गादिक सकल मुनि विप्र निन संगहि लियं \. 
आये अजुष्याधिप अवधपुर माहि अति हषितध्िं ॥ 
टोहा। 
तहां पूजि मुनि विप्रगन विदा क्रि सिर नाद । 
यौं छृतकारज द पति वेठे मर्हरन अद्र ॥ 
चौपाई! 
तहं यह हरत वाट नरमू । लै कब सुत जनम सुवेमू ॥ 
यं, तव यन्न समापतहौ तें | विधिवत बारह मास वितीतै॥ 
छन्द ॥ 
शुम चैत मास प्रका .नवमी दिन पुनरवसु न्वत नै । 
गु शुक्र शनि रवि कुज परे द्वं उच्च सदननि सभं ॥ 
गुरुचन्द्रयुत ककि लगन अभिजित म॒ह्भरत जा सै" । 
अति उदित कौशिल्या उदर तें अवतरं प्रभु ता स्म ॥ 
चौपाई । 

ज डक तिद्लोकन कै खामौ । सव गुनजुगत गरुड के गामी ॥ 
हनन दशानन क्तवहुपीरा । प्रगटे प्रभु घरि मनुज शरीरा ॥ 
छन्द। 
तर दूसरे दिन नणत पुष्य सुलग्न मौनि कै समे । 
मे कैकयी तं भरत परगट निपट मंजु मनोर ॥ 














३६ रामरसायन पद्माकरक्तत | 





क्ञगविदित अशलेषा नखत शुभ करक्ष लगनहि क उं । 
सोभित्‌ सुमित्रा तें सु लकूमन शुघन जननं लगँ ॥ 
चौपाई । 
यों न्दम द्शग्धण्ह सुत चारौ । प्रंगटे परम पुरषन्सुवकारौ ॥ 
तव गन्धरबवधू णुभ जतौ । करि करि गान नचौ सव तेती॥ 
“ न्द । 
तक देत दिवि इन्दुभि सकल सुरगन सुमन्‌ वर्षत मये । 
खर घर अवधपुरक्षे्ु नर नारौनि कर हरषतभये ॥ 
भरि ग भिभूषित राजमग बह नट निरतकारौन सौं । 
तहं कक गावत इपो नाचत गति वावत बीन सौं ॥ 
चौपाई । 
बन्दीजन चारन दवि दायै । मे गावत जस कबित वधाये ॥ 
भूषन असन बमन गज घोडे । दौण्हि तिनि दप कंचन तोड़ 
न्द । 
पुनि पूजि दिजगन भूपमनि मनि रतन गो-गन देत मे । 
सनिमानि सवनि प्रनाम करि दशरथ सु्रासिषनलेतमे॥ 
या विधि करत नित नद मौजनि सुभ दिवस दादश गये । 
तब तेरह दिन नाम करन विधान करि करित भये ॥ 
चौपाई । 
लब वशिष्ट शुभ नाम विचारे । बन्धु चरन कै न्यारेन्वारे ॥ | 
सवनि सुनाद़ मुदित मुनि बोले, निर्मल नाम जयारथ खोक्ते ॥ | 


„ दन्द॥ 
अव प्रथम कौभिल्यातनय कौ नाम शुभ ग्रीरामङे । 











बालकाग्ड । ३७ | 





पुनि कैकयीसृत कौ भरत यद नाम अति अभिराम इहे ॥ 
पुनि यौ सुमित्रातनय लकमन्‌ णचघन नामा भले । 
मि नाम चाह सुनि सवै मिलि मे कत अति निर्मले ॥ 





चौपाई । 


कर इमि नामकरन प आङ । दिय मोन विप्रनि ता पा ॥ 


रतन वसन वह गौवन दैक । वटे पति कतार हके 
दोदा। 


कलु दिन बीते चारिहू वधु पाद परगास । 
आये सव मिलि खेखिवि पितु दङ्रारथ के पास + 


विष्णुपद । 
विराजे चारि भाई । न्पति दशरथ दिग आई 
हसत हलसत लसत आ । कै विधि काक सव कां 
गगनतन रामरंग रूर . ; विभूषित भरत गुनपूरे 


सु लकमन सुमनमनहारौ । सुमृख शवुघ्र सुखकारी 


| मु्वन उकसीं दुदो तिर्य । करत कदु तोतलौ वतिय 


लटुरी सुभ सिरि दुटौ । सुमन मुकतानहौ जटौं 
सुदौरघ हगनि मै कजरा । परे पुनि गरनि मै गजरा 
कटिन कल किद्विनी राजँ । मधुर खद्‌ मन्दहौ बाज 
पचो करन में जसौ । पगनि बिच पैजनौ तसौ 
घुटेयन चलत चुप चोरे । चिरेवन चाहि बहोर 
तवदि फिर फ़रस पर आव । जवर प जाद्‌ गहि ल्या 
सु दक चदि कन्ध पर कदे । सु इक प नैनं मृं 











सुशक गहि वीह माकर । सु इक मनिमालकौ तरिं ॥ 


| निरषि तिन्‌ सौं वृभौ व्वौहौ । वह्‌ कुशलाति नजरि करि संरी | 





दे रामरसायन पद्माकर क्रत । 





कवं कदु मागि मचलेहीं ।.हरपि पुनि न्पहि सुख देहौ ॥ 
सुडहि विधि करत वहुलौला। विलोकति मातु कौशौला ॥ 
सुमनगन सुमन बरस । सु पद्माकरः चरित गर्वं ॥ 
या विधि. कछ दिन विते पर पाह वेस कोमार । 
सवगुनपूरनराम भे सुपदि वेदहू चार ॥ 
चौपा$। 
सकललोकहितकरता तसे । जञानवान वुधिमानमु वैसे ॥ 
हय हाधौ रथ चदव माही । निपटनिपुगिसुचिसुभगसदाहौ॥ 
घनुरवेद ,वितपर धनुधारौ । तिनसमानकिददिकहदहउचारौ ॥ 
तहं लछमन निज वालपनं ते । भे रामहिं हित चित अपन ते ॥ 
सवात-पियत सोवत कदं नाहं । विन रामदहिं लच्ममन सु सदाहीं ॥ | 
राम जात जव कवदं सिकारः । तजि न संग लषन धनु धरं ॥ 
यही भरत भगत सव्रुघूनें । होत भवे हित तन मन वचँ ॥ | 
एसे निरखि कुमारनि राजा । किय विचारव्याहहिंकेकाजा॥ | 
बोलि वसिष्टहिं करत विचार । दारपाल तहं आयउ चारू ॥ 
विग्रबामित्र महामुनि राये । आपु द्रस हित दारि काये ॥ 
सुनि पनुतप्रोहित चल भ्रां । लेत भे मुनि करं अनुराओँ ॥ 
दै करि अरघ आचमन ल्या । भति आद्रि आसन वैठाये ॥ 
तब मुनिकौशिक लविच्पनयज । कुशल प्रश्न बह वभत भयत ॥ 
न्प तुव ज्नाति मुद्त हमा । के हय हाधिन कुशल सदाहं ॥ 
वमि विष्टि सौ कुशलाते , वामदेव आदिक मुनि याति ॥ 














बालकाण्ड । र< 





तव दशरथ कर जोरि सुं तेने । वोकते मुनि कौशिक पष ठेते ॥ 
अपु आगमन यह मुनिर । या विधि हमहिं भवौ सुखदाई ॥ 
अशतलाभ जिमि बिन घनपानी। ल्यं लद पुर अपु्रजु प्रानी ॥ 
विगतन्तु पो सुख ज्योंहौ " । मयहु सुदिन यह मेरौ लोँहौ ॥ 
जौवन जनम सफल कर लेखे । जव तें चरन अपुन क देखे ॥ 
आपु सरिस वियको तपकारौ। न्प ते भयह्‌ राजच्षि भारौ ॥ 
तापर बहुरि तपस्या कौन । विदित ब्रह्मरूषिपदनौ .लौन्दौं ॥ 
यात उचित जु तुम्हरौ पूजा । हमक तुम सम को अव दुजा ॥ 
कीन्ह सफल अव यह मम गेद्ध। करद्‌ दकम्‌ कष्ठ तजि स॒न्दे्ग ॥ 
| जो कषु माप कहं सुकरू-गौ। कबं वचन ते हौ न दरूगौ ॥ 
आप परम दैनत श्मरे हौ । आपुषहि कौ मम तन धन गे ॥ 
दोहा । & 
`या विधि दशरथ के वचन सुनि मुनि विश्वामित्र । 
ञे हरषित बोखे ते प सों वचन विचित्र ॥ 
दरति श्रौ बालकांड अर्टादशमः सर्गः ॥ १८ ॥ 








छन्द । 
& पति दशरथ बचन एेसे तुमहिं कचि जोग डे । 
जिनके समीप वभिष्टसे मुनि सिष्ट रहत सुयोग है ॥ 
अरव हों कहत कषु काज निन सो सुनत निवे मानिवौ । 
मष नियम सों चाहत कियौ तरं विघनकर है जानिवी ॥ 
दोहा । 
इक मारीच सुबाहु पुनि, अवर निसाचर दोद । 


करत जग्य विध्वंस मम इच्छारूपी होद ॥ 














४ रामरसायन प्रद्माकर क्रत । 


चौपाई । 
जवी कएत सृयन्न सुरू मै  । वरसत मास रुधिर मष-मू भँ ॥ 
सव सँ कोड नियम मष जागा । भाजि चल, सनमति अनुरागा॥ 
उपजत क्रोध्र न अव सपने । तातं देत न शाप, बने ॥ 
याते राम सुभग सग मेरे । मेजौ अवदि समं घनेरे ॥ 
ये इनिहे जु निशाचर टो । राम सुजस कदि सव कोज॥ 
दे दनि अव बिलम न कौजे । तजि सृतनेह जगति जस लौज॥ 
डौ पन करत राम इनिरैगे । सकल निशाचर ले बन हग. ॥ 
षो वशिष्ट मुनि भौर मनीशा । जानत रामप्रभाव महौशा ॥ 
देह सुतष्टि दिन दसहौ काज । वृभि वसिष्ट मन्विसमाज ॥ 
धरमरथज्ुत कहि वच देसे । मे तह चुप कौ शिकमुनि तैसे ॥ 
- दोद्ा। 
ये मुनिवच सुनते पति रहे मूरछ्रा खाद । 
पुनि सचेत वदै छिनक में वरे दङ्रारथ राइ ॥ 
दृति श्रौ वालकांडे एकोनविंशतिः सर्गः ॥ १९ ॥ 





छन्द । 

यह कहत मे दशरथ सु प छषिराज विष्वामिच सों ॥ 

यह रामबालक बरस बारह कौ भवोध चरित्र सौ ॥ 

सृत अति भवल रिपु सवल याते भवं एेसी करं गौ॥ 

अच्तौषिनौ दल कौ धनी हौ र्तसन सौ लरहैगौ ॥ 
दोहा) 


चरि कीजे मख सुचित है ह वेदों रखवार । 
अपने जियत रिपून पे सकं न मेजि कुमार ॥ 














बालकाण्ड । ४१ 
चौपाई । 

रामकुमार लख अव ताहौ । युद वलावल समत नारौ ॥ 
पठयदह न कचं न प्रयास कियौई। अव लगि धनुष न बान लियौडई॥ 
रने चतुर न^भे भुजभारौ । कप्रटकरमकरता निसिचारौ ॥ 
हों न जिव बिन राम सु कीं । तज न रामह प्रान तज ॥ 
यदपि चार सुत सुभग हमारे । तदपि राम प्राननतेप्यारे ॥ 
आट हजार वरस वय खोद । तव बर लहि यह सन्तति जोई ॥ 
ताते राम दौये क्यौ जाहौ । घर सिवाय पर जानत नाही ॥ 
तुम जु रामौ इक तजवीज । तो हम सबनि सुसंगहि.लजे ५ 
हम सव रामसदहित घनुधारी । करिह ऋषि तुव मष-र्खवारी ॥ 
कहहु कौन वे रास दोऊ । किं विधि रूप पराक्रम सोऊ॥ 
किंन सुत गुनि किन पठवाये । मारे जाहि कवन विधि काये ॥ 
रच्छस होत महामायावौ । तिनसों विजय कवनविधि पाती॥ 
या बिधि सुनि दशर्य कौ वानौ । कौशिकमुनि सव कथा वखानौ॥ 
ऋषिपुलसत्यकुलमे बलधामा । हे रच्छस इक रावन नामा ॥ 
वह विरंचिमुख तें बर पादे । भवह सु तिहंलोकनिद्‌ वदाई ॥ 
सो छषिमुख मषनासन काज । मेजत निभिचरनिकरसमाजँ ॥ 
तिरं सुबाद्‌ मारौचलुये दह । मम मषनासनहित पठये है ॥ 
प्रबल सुन्द उपसुन्द जु गाये । तिनके तनय द्टुये.ाये ॥ 
प्रवल कामरूपी मायावौ । अतिकराल दुतिदेह न फूावौ. ॥ 
ते इक रामह सों जु मरेभे । तुम सवके टारिषंन ट्रे - ॥ 
तातं इक रामर्िंकौंदौजै ।-ओौर विचार न कद्रु चव कौजै॥ 
सुनि मुनिवचन पति पुनि बोले। प्रधम दशानन कै गुन खोले ॥ 














४२ रामरसायन पद्माकरक्तत । 





ज्ञो रावन सुरअसुरविजेता । ता सनमुख नर कौ बल फैता ॥ 
तिरं नो दो दुष्ट पटाये , । तिनके करम सृ आपु गाये 7 
तातँ तिनसौं युद करं कौ । देह न रामह हथहि मरे कों ॥ 
रामसहित मुहि चल्‌ लिवाई । हों करिषहिं तिनं सुलरादई ॥ 
दोहा। 
या विधि दरारथ के वचन सुनि कोश्िक मुनिराद । 
वहै सकोप बोरखुत भय रोह कहा धों हाद ॥ 
इति श्रौवालकांडे विंशतिः सर्गः ॥ २०॥ 


छन्द । 
सुनु सलयसंधि महीप दशरथ तुमि यह नि चाहिये । 
ञे हारि मोसों बचन अगर तौन व निरबाहिये ॥ 


रघुवंण सँ अवलोंन दप तोसों अरसतवादौ भयौ । 
ले अजस द्वे नस मोह के निज धुन जु पन सो तजिदियो॥ 


दोहा। 
जोकष्ुस्वेसो तुम करो हमरो कहा नसात । 
सुखी रही हम जहि ज्यां आये त्यो जात ॥ 
चौपाई! 
इमि सरोस सुनि कौशिकवानौ । तज्ञति न कंप अवनि अकुलानी 
भे भयभीत अमर नर जेते ` । होड कहा यह भाषत तेते ॥ 
तव बभिष्ट लखि कौशिकरुपै । समावत भे दशरथ भुयै ॥ 
रघुवुल मे लहि लनम सु एेसौ ।-करं न प्रतिन्ना भंग अूनैसौ ॥ 
दैन कहिहि फिरदेतन जो है । अजस अदन कौ भाजन सो हे॥ 











बालकाण्ड । ध्र 








संचित ज्ञ कषु प्रथम पुन्यौड । सु सव भूढपन क्षै संग जाई ॥ 
ताते तुम अव रामह मेजौ । कौशिकमुनि संग अघन अँगेजौ ॥ 
जानत कषु कौ लानत नाहीं । रान धनुषविदा क्षे तौ ॥ 
सो सव म॒निपमावर्हं पैहे “ निहनि निशाचर जगजस लेहे ॥ 
सनह्‌ सकलकौशिकपरभाञ । धरमरूप मुनिमन बच काऊ ॥ 
विद्यावन्त परम तपसौ है । भावीभृत विजानती हं ॥ 
अस््शस्त विदा सव जानै । मनुज सृरासुर वल पहिचान ॥ 
करत राज जब ह मुनिराई । लिय ब्रायुध सव हरद्िरि आड ॥ 
पुनि कसाब प्रजापति तें । सुत अनेक उपज प्रिय जौ तै ॥ 
तिन परजापति दच्छसुता ते । बह आयुध किय नाम जया ॥ 
ते सव असुरविनासन काज । मे पचास आयुध कवि छै ॥ 
वहरि सुप्रभा नाम सुदूजी । दचप्रजापति कन्या कूज . ॥ 
मे पचास तिह तै पुनि चौरे । संबारन आयुध इक दौरे ॥ 
तिन अस्त्रन कौ व्याग संघार । इक मुनि जानत सकल प्रकार ॥ 
पुनि नवीन आयुध वहुकरता । हें कौशिकमुनि ये चघदरता ॥ 
ज्‌ चरि तौ सव रच्छस मारं । निजतपतेज चराचर जारं ॥ 
ये दक तुव सुत कौ हितचाङौ । आवे मांगन रामजु तारी ॥ 
इक इनके सुभरनुग्रहहौ ते । हे राम अजितसवहौतँ ॥ 
तातं तजि सव सोच उपेजी । वेग वुलाद्र सुरामहि मेजौ ॥ 
दोहा, ५ 
या विधि सुगुरु वरिष के सुनि वच दशरथ वीर । 
मुनि सग पृत्र सुभेजिथे. किय सम्मति धरि धीर ॥ 
दसि गरौ बलकांडे एकविंशतिः सर्गः ॥ २१॥ 














ध रामरसायन प्रद्माकरक्तत। 





छन्द । 
तव पति दशरथ सुगुरु सिष्ट वसिष्टवचन प्रमानिकै । 
श्ौरामंचन््रि कौं वुलावतमे मंगल ठानिकै ॥ 
योहं सुकौणिज्यह गुरु करि स्वस्ति आसिषु बह दये । 
न्प सूचि सुतसिर जं प्रसन्न मुकोंशिकहि सौपत भये ॥ 
दोहा । 
गये ज्ञ विर्वामित्रटिग रखनसहित श्री राम । 
पवन चर्यो तवहीं सुखद सुचि सुग अभिराम ॥ 
चौपाई । 
सुर बजाद़ वहु गङ् नगारे । बरसे सुमन नद्न बनवारे ॥ 


पाङ दुहन मुनि चलि मे आटे । स-लषखन राम भये तिन पाध ॥ | 


धरहि धनुष सोह इमि नामौ । जनुरभ्िनिमुतविधिअनुगामी॥ 
यों कोस पुर तैं चलि आये । सरजु दकिन पार सृहाये ॥ 


तहं सुनि कौशिक वचन उचारे । सुनह राम दशरव्यदुलारे ॥ | 


करहु भाचमन इतं अभौतै । भूव प्वास को समय न वीते ॥ 
प्रथम वला पुनि अति वल नाम । मचसमृह लहु अभिराम ॥ 


इन मंचनके परम प्रभा ।होतनग्रमज्वर चद्तन काऊ | 


परि प्रमाद सोवत सनं । र्छस दुख दै सकतन कदू । 
बढृत भाग उपजत चतुराद । ज्ञान होत बुधि निहचलताई॥ 
सूभत ज्वावड्‌ उपरि सृज्वाे । भूख प्यास न कहं सतावै ॥ 
प्रगटत परमप्रभाव पडे । जगत सुजस वल विपुल वड ॥ 
ये अव दुह्‌ विदा रिं एेसौ । बल सुञ्रतिवल भौर न तैसी ॥ 








वालकाग्ड़ । ४५ 


जु प्रजापति कस अभ्व वषवानौ । तिनके सुत रुपहि ये जानौ ॥ 
| तात तुम विद्याये दौज । लैन जोग जग भ्रौरन कोऊ ॥ 
तुव मुर्ख पाड़ सविदा आष । विविध रूप पतैगौ धा ॥ 
रामचन्द्र यश प्ुनि मुनिवानौं"। कौन्हि आचमन सुविपर प्रमानौ॥ 
ग्रहन करौ ते विद्या दो । लखि न पञ्तौ तिनसम पुनि कोञ॥ 
रामचन्द्र तहँ तवं बिराजे । सरदभान्‌ मानह छवि छाज ॥ 
पुनि गुर कौ सेवा करि नीकं । परनकुटौ रचि तीर नदौकै ॥ 
दोहा। 
सरजू दच्छिन पार तहँ आसन सुभग विंछाय । 
सुनत कथा मुनिमुखकथित किय निवास रघुरांय ॥ 
इति ग्री वालकांडे दाविंशतिः सर्गः ॥ २२॥ 








न्द । 
तहं परषि प्रात मुनौसञ्रायस ले सु उटि रघुवर वलौ । 
करि सौच दतुञ्रनि न्हाद़र विधिवत जपि सुगायत्रौ भौ ॥ 
पुनि परसि विश्वामित्रमग करि प्रणति मुनि संग छविकये । 
चलि कद्टुक आं गंगसरजुसंगमहि देखत भये ॥ 
दोहा । 
जह बहु वरसन ते सुतप तपत रिषिन के थाम । 
खखि तिनके तित आश्नमहि मुनि सों वोठे राम ॥ 
चौपाई । 


या आश्रम कषये किहि को हे । वसत कौन दत सुकछवि योहै॥ 

















४६ रामरसायन पद्माकर कछत। 





सुनि मुनि तवहं राम सों माघे । इद प्रथम शिव तप अभिलाषे॥ 
करि विवाह लहि उमदहि मस्‌ । राद दतं किय तप्रपरबैमू ॥ 
तविं मदन धनु धरितन्‌ धार ; कीन्ह शिवहि व्याकुल इक वार॥ 
तव ललाट दग खोलि महश्‌ । भ॑सम कौन्ह कामर्िं दहि देग्‌॥ 
मदनअंग भसमहिसोंायो । अंगदेश यह तिहि तें गायो ॥ 
इत शिवशिष्य मुनौमुर जते । करते रहत सुजप तप तेते ॥ 
यहं एक निसि वास करीज । भोर सरितसंगमहि तरीज्ञे ॥ 
ता पी तहँ सवरि अन्द्राये । कौ जप तप तिहि आग्रम आये॥ 
तव सब तरह फ ऋषि हरणाने । वौ पृजन कौशिक सनमाने ॥ 
ते पुनिराम लखनसोंमेटे । दै यासिष सुख सनि समेटे ॥ 
। दोहा । | 
कामन आश्रमाह्‌ के विषे मुनि काशक कै.संग । | 
राम सखन एक नसि वसं करत कथापरसग ॥ | 
इति श्रौ बालकांड उयोविंशतिः सर्गः ॥ २३ ॥ 


न्द । 
तदहं होती परभात कौशिक राम लकमन सुनि सवै । 
सुरसरित सरजुसरितसंगम तीर पर प्रहे तवै ॥ 
ते मूनिर्म॑गाय सूनाव विश्वामित्र वौं बोलत भये । 
अव करदह कदु न विलम्ब उतर पार चदि बोहित नये ॥ 
दोहा ॥ 
राजकुमारनिजुत सुपथ सावधान बन माह । 


जाहु आपने आश्रमदहिं क्षेम कुश मुनि नाह ॥ 











वालकाणड । ४७ 

न 

चौपाई । 

यों सुनि.कौशिकमुनिगनि बानी । टि सनि चदि नाव सु्रानी॥ 
चलि मे नाव खेवाद़ तर तै ,। भर्भर भवद्‌ सुनत चदुघातते ॥ 
सो सुनि रामधैवद्‌ मुनि पारी। मे वृभत जगजनकषै ताहो ॥ 
कद शवद यह होत कहां तें । सुनि मुनि भे बोलत वे वाते ॥ 
किय विरंचि कौलाणहि माहीं । मानसरोवर सुभग सदाहीं ॥ 
तहं ते यद सरजु उमहौ हे । आङ्‌ अवधपुर प्रास बहम है ॥ 
तरते चलि ज़ मिली गङ्गा सौं! भौ संग्र उपजत रव तासौ ॥ 
अव इह सुभ संगम कै ताद । कर प्रनति करि जोरि व्रहांरी॥ 
या विधि उतरि सुउत्तर पारे । जाद लखत मे विपन जारे ॥ 
तव वभत भे राम मृनीसे । यह निरजनवन कवन जु दीसै॥ 
भुकत भार स्सिल्विन भनकारे । सिंहवाघगन गरजत भारे ` ॥ 
करत कुलाल सकल पे । निपट भयङ्र तरु चदं फर्‌ ॥ 
यों सुनि रामवचन सुनि क्य । यह वन सुनहु जवन विधि भयञ॥ 
हे दुद्र देण प्रथम दह टठामा । मलदा बहुरि करूषा नामा ॥ 
एक समै छचासुर भातौ । लै निज वच्च सु इन्द्रहि माखी ॥ 
इनत लगौ दिजहत्या तादौ । भवह मलिन सहिसकि न छुधाहौ॥ 
ऋषि देवन इमि इनदरनिहारौ। मलिन इुधित अति दीनदुखासे॥ 
तब मिलि सबनि कलसजलपुरे। लै अभिघेक कियौ चहि ररे ॥ 
योंमलसकलजु दुध डाई । तवहं इन्द्र पुनि निजदुति पाई॥ 





टत भयौ मल जित मघवाकौ। मलवा नाम विषय भौ ताकौ ॥ | 


पुनि जित इन्द्र मु भूप तज्यो$। बहहि करूषादेण भयोदई ॥ 
दै पुनि वर दुद देणनि ताड । सव चौजन कौ कौं अधिकाई ॥ 














४ बामरसायन प्रद्माकर क्रत । 





ता पीं सव देव सुरते । बहत सराहत मे बल वैते ॥ 
योँ दुहंदेण सुलहि अधिकाई“ बसत भये इत बह दिन तांई ॥ 
लबदकजुवतिजुजच्छिनिजागौ । इक हलार गजवत बलपागौ ॥ 
सृभदई सन्द असुर कौ जाया । नाम ताडका तनक न दाया ॥ 
ताके मेसुतदै बलधामा । इक मारौच सुवादु सुनामा ॥ 
तिन इन देशनि आनिउजाखरौ । उदसि देश यह भौ वन माश्वौ ॥ 
वहि ताडका राम इतिं । है कृह कोस वसत अव याते ॥ 
तिलकं निजमृजवलहिं चलौज । मारि ताड्किदि गजस लौजे॥ 
मम अयमु इह बन कौ पीडा । दूरि करहु करि निजभजक्रीड़ा ॥ 
दोहा । 
तोन ताडका के डरन या वन विच रघुराद्‌ । 
कोऊ आइ सके न नर दीन्हीं कथा सुनाइ ॥ 
इति श्रौ बालकांड चतुर्विशतिः सर्गः ॥ २४ ॥ 


छन्द । 
यों सुनि सुकेशिक कै वचन रघुवंशमनि वृभात मये । 
कौ जच्छ जन जग जनमरी तैंहोत सब निरबल छये ॥ 
कनीँ दक सहस हाथीन को बल ताडका जच्छिनि लच्चो । 
ये सुनि सुवच श्रीराम के मुनि पुनिप्रलयुत्तर यों कद्यो ॥ 
दोदहा। 
एक समे इक जच्छ भो जाको नाम सुकेतु । 
करत भयो सो विपुर तप पुत्र होन के हेतु ॥ 














बालकाण्ड । ४६ 


चौपाई) 
तव प्रसन्न लौ विधि यह कीन्हों । कन्यारतन महावल दन्द ॥ 
इक हजार गज्ञवत वल छादे , । नाम ताडका जच्छिनि याद ॥ 
पुर दियो नर्द ताहि विधाता । मौ सुककत कन्या कौ राता ॥ 
तवहं जु जख्मासुरकौ जायौ । सुन्द नाम जो असुर गनायौ ॥ 
दौन्दी व्याहि तिहहि बडवाला । ताते मै मारीच विसाला ॥ 
कचु दिन गमत्‌ चगस्तहं आपै । माखौ सुन्द अमुर दै णापि ॥ 
तव सपुत्र जच्छिनि उठि धाई । खव सुमुनि अगस्ति आद ॥ 
तव अगस्तिमुनि दौन्ह सरापू । राच्छस होड दुष्टं निमापू ॥ 
जच्छिनि तें रच्छिनि सुभडई यौ । ससुत ताड़का सृवलमयी यैं ॥ 
तादिनतेने, पशु नर जो । यासं वचत न वन निच कोऊ ॥ 
तातं अव हित विप्र ग के । हन्‌ याहि सर बधि अचूके ॥ 
तियहलयदह्‌ को तजि सन्टेह्ध' । मम बच काज करौ अव यद्ध ॥ 
छ्चरिन कौ निज धरम यौ डे । चारि वरन परिपालनहौ है ॥ 
करहिजु अतिग्रधरम तिहिमरं । पन्य पाथ तहं कच्‌ न विचारे ॥ 
एक समे जु विरोचनकन्या | प्रबल मन्यरा नाम अधन्या ॥ 
लागौ भन प्रजन के ताई । निरषि इन्द्र तव हनियत ताई॥ 
अगुङटषिपति पतित्रत छाई । ताहिन इन्द्र रजादूत भाबर ॥ 
करनि च्चै जग इन्द्र विहीनौ । तव ताकौ वध हरदी कौनौ ॥ 
परसुराम पुनि निज महतारौ । पाय सुपित्‌ अायस इनि डारी ॥ 
तातं होड लु पापिनि नारौ । ताहि हनत नहिं दोष बिचारौी॥ 














४० रामरसायन पद्याकरक्तत । 


दोहा। 
यातं मेरे बचन तें हनहु ताड्कि आप 
राम सु यामे पुन्य बहु तुमहिं न परि पाप ॥ 
इति शरी वालकांडे पश्विंगतिः सर्म: ॥ २५॥ 





छन्द ॥ 
यँ-राम सुनि मुनि क्षै वचन वोलत भये कर जोरि कैं । 
पितु शमं पठयो आप संग यों कहि मुभौति करोरि के ॥ 
जो देहि निष्वामिच मुनि अआयसु सु तुम कीजौ मले । 
यातै सु बाननि ताडका पापिनि नदं गो यदि थलँ ॥ 
॥ दोषा । 
या कहि राम चढाद धनु कीन्हि पनच टंकोर । 
सुनहु शब्द्‌ सो ताडका उदि धाद्ं तिं ओर ॥ 
चौपाई । 
ताहि निरि रघुनाथ खडोले । विसि बचन लछमन सों बोले॥ 
लहु ताडिकहिं लक्मन माई । भुजनि भयङ्कर मेष भुरादई ॥ 
सीसत दन्त सु खौसन काढ । वेहद्‌ वार मनह जम डादै ॥ 
असको नर लो याहि निहार । तजहि न प्रान बिनाो मारे ॥ 
यड भवतिं दु भुजनि पसारे । मायाविनि बद्‌ बद्न बगारे ॥ 
, गरजति तदपि न प्रान इर्गो । काटि नाक श्रुत दरि करूगो ॥ 
होतन मारनन्ञोगजु नारौ । ह यह वड्‌ पापिनि भृज मारौ ॥ 
ये वच सुनि रामं पर धाड़ । प्रबल ताइका निकटं भाद ॥ 














बालकाण्ड । ४१ 





सव मुनि निज कार सुनाई । सो सुनि कष्ुक टरौ छलका 8 
तब मुनि क्य राम कै ताद । कुशल रु जय लह सदाौ॥ 
तवि ताडका धूर उड्ाई । किय ककु मोहित दोऊ माई 
ता पष एुनि श्चि कचं माया" । बरसौ बहु पघाननि काया ॥ 
तव पषानवरषा रघुराड } निज वाननि करि दरि दवाद॥ 
पुनि सुभ शायक वाहि सु डारे। ता्गे काटिदु मृज महि डारे॥ 
ता पीके लछमन सर वाहे । काटी नाक ग्रवन दुद्‌ दाहे ॥ 
यों जव अंगमभंग करि डारौ । तवर नजाद भजौ तजि रारी॥ 
षौ अन्तरदित पुनि बरसाये । बहत पषान न लात गनाये ॥ 


| तब भाषे मुनि सुन रघुरादरे । बहहि सुमाया यह रचि ल्याद। 


चौ अन्तरदित सिलनि चलाव । अव यह जौवति जान न पात्रे ॥ 
यानिधि यड ऋषिमषनिविनासै। मो विप्रन पुनि करति सुगासै॥ 
परपिनि परम ताडका एेसौ । मायाविनि अति अरटय अनेसी॥ 
नात मानि करह मति दाय्या । ठानर्हिंगौ न सिलहि वहुमाया। 
सौभ भई यहसो लण्वि लज । निपट निशा अवहोन न दौज 
ये सुनि सुनिवच राजदुलारे । बाहे राम सुवान अपारे ॥ 
तिन बानन घेरौ वह वामा । टट राम उपरि दमि भामा ॥ 
मानह प्रलय सु विज्जुलि आई । सो इक सर इनि मारि गिरादई॥ 


| या बिधि जबहिं ताडका मारौ। सुखित भये सुर सकल निहारौ॥ 


साधुसाधु जयजय कहि वानौ । आद सुरन महिमा मु बखानी ॥ 
छ प्रसन्न तब इन्द्र तदाद । बोले मुनि कौशिकके तरद, ॥ 
एमुनि हम लखि रामलराई ।भे प्रसन्न सुख उरन समाद्र ॥ 
ताँ राम उपरि करि नेद । अव छसाश्व छत अ्लनि दे ॥ 














४५२ रामरसायन पद्माकरकछ्लत। 





हये इक उन अस्लनि जोगू । दन तै सुख लद सुरलोग ॥ 
या कहि सुरन समेत सुरेसू , । जात भये सुरलोक सुवेसू = ॥ 
छौ प्रसन्न तव सुनि यह माषे । संधि रामसिर हित अभिलाषे ॥ 
सौभ भदे अव कष्टं न चलौजे । आज इतरं इकःरजनि वसीञ॥ 
कोतभोर मम आग्रमहौ कों । चलवी आपु सुखद्‌ सबहौ वों ॥ 
ये सुनि मुनिवच राजदुलारे । बसत भये तितौ बन भारे ॥ 
तव वट बन सोभित मौ रै । सहित सुरेस नदनवन जै ॥ 
दोहा। 
दशरथ राजकुमार यं प्रथम ताड्कि मारि । 
टे सुयश गुरु कौ तदं सोये निसहि निहारि ॥ 
इति श्रौ बालकांडे षष्टविंशतिः सर्गः ५२६ ॥ 





छन्द । 
तदह टत प्रात प्रसन्न उटि मुनिरामसीं ये वच कड । 
ड राजपुत्र निहारि तुब बल हम सुदि अनंद्‌ लहे ॥ 
हँ देत वातै लेह तुम उपदेश अस्वन कौ अवै । 
चैह पराभव आपसी सुर अमुर किन्नर नर सवै ॥ 
दोहा । 
तव्रहिं राम शुचि हं तितहिं सिय सुअख उपदेश । 
प्त भये सो शस्व सब मे हाजिर धरि वेरा ॥ 
रोला कन्द । 
दण्डचक्र हरिचक्र धर्मचक्रहु जो गायौ । 
कालचक्र अतिचक्र इन््रचक्रहु क्षि कायौ ॥ 











बालकाग्ड । 








वच्चाखह्‌ शिवेशृल ब्रह्मसिर अस्र बखानौ । 
एपौकास्त विसाल विमल ब्रह्मास्लह्‌ जानौ ॥ 
सिषिर मोदकी नाम गदाये आई टोऊ । 
ध्म वसन क्रतपास कालपासदह्‌ ते सोक ॥ 
बारुनास्तर द असनि एक सूषौ इक आलौ । 
दे शक्तौ तरवारि एका उत्तम जनु कालौ ॥ 
पासुपताख प्रसन्न अस्त्र नाराय नामा । 
वायवियास्त्र विशाल अस्त्र अ्रगेय सुधामा ॥ 
वासनास् कौँंचास्तर हयगरीवाश्र सुहाये । 
कद्ालह कापाल मुसलयेदाऊञ्राये ॥ 
वर वियाघर अस्र नाम नन्दन नजो सौ ५ 
मोहन खापन समन सौम्यकर्षन पुनि तैसै । 
सेषन सन्तापन तर्हि सुविलापन येद । 
मादक लयौ नव नाम अस्व गन्र्बन कैक ॥ 
ता सम सम्बर्ताप्त वद्र मौसल सौमन ॥ 
सयास्लह्‌ मायास्व त्वार स्वह पुनि गन्ध ॥ 
सोमास््रह़ सौरास्तर सु निजनिज रूपनि धरै । 
रामह सौ करि जोरि सवै वोले इका वार ॥ 
अस्त्र शप्त हम सकल कामरूपौ अव आधे । 
अन्नाकारौ अमल आपक्षे दास सुहाये ॥ 
कौज जो कषु कुम कर हम भवह सोक । 
तुम खामी सरबग्य हमारे धारक होऊ ॥ 
रामचन्द्र तं सवनि, परसि निज कर सौ नीकं । 
पुनि बोले तुम रह्‌ सदा भौतर ममो कैं ॥ 





५३ 








भण रामरसायन प्रद्याकर क्रत । 








दोदहा। 
यों कहि अस्वनि सों तबे करि कौशिकि प्रनाम । 
चरुत मये मग रखन जत समुनि तहां ते राम ॥ 
इति श्री बालकांडे सप्तविंशतिः सर्गः ॥ २७ ॥ 





छन्द ॥ 
इहि रौति सौ मग चलत मुनि सों राम पुनि वोक्ले तवै । 
इकअपके दीदे समन्द सुशस्त्र हम पाये सव्र ॥ 
भौ अभय दानव दैवतन तैं तदपि अव कदं कहत हों । 
ये सपन बारे पर बहर संहार जान्यौ चहत हं ॥ 
दोहा । 
वटे विद्वामित्र तव रामचन्द्र सों येह । 
शस्त्र सुं उपसंहार के सव सम॑ अव ठेहु ॥ 
रोलाहन्द। 
सल्यवान प्रतिहार रभस पुनि ष्ट सुनाने । 
सल्यकौरत्तिं सतवक्र विमुख सन्मुख द्‌ रामे ॥ 
लच्छ अलच्छ दसाच्छ रुचिर दस सौरष जानो । 
महानामि नैराश्य सतोदर मोह पिद्छानौ ॥ 
घरमनाम सुभनाभ सकुन जं गन्धर देवौ । 
ल्ोतिष पिस निद्र दैव मन्यन रति क्ञेषौ ॥ 
सरपनाथ सौ मनसकामरूपौ पन्यानौ । 
सारि मालौ हत्तिनाम पुनि अतिमालौनौ ॥ 











बालकाण्ड ॥ ४१ 








लोतिष मकर विधूत आवरन जम्भक नामा । 
कामरूप धनु धान्य विमल, यह सो छविधामा, ॥ 
दुन्दुभि नामहु वरुन मन्व इनके सिष दौसौं । 
उपसंशारक अख करे ये पैतालौसौं ॥ 
ये कसाब पर जे सुव रूपै सव जानौ ॥ 
तुम इनकौ सौकार करहु मम गचन प्रमानौ ॥ 
राम तविं लै मन्त बहुरि मुख हन जु उचारे ।, 
दिव्यरुप धरि ्रष्लन सकल अये अतिभारे ॥ 
एकै अगिन समान इकें घूमहिसे छाये । 
एकै भानु समान इक ससि से मनभाये ¶ 
चवै सनमुग्व कर जोरि अरज सब अस्वनि ठानी । 
अन्नाकारौ करं काल जो कह सुवानौ ॥ 
सुनि बोल प्रौराम हमारे मन्न रहङ््‌ ॥ 
जव इम चां तबहिं प्रगट ममकारज करद ॥ 
जं तम्हरो मन होहि तरह कौ तम जाज । 
या विधि आयस पाय रामकौँतेद़क हाऊ ॥ 
चलत भये सव अस्त्र प्रनति करिकरि पुनि रामै। 
ज्यौ भये त्यौ तबहिं जात मे निज निज धामै॥ 
छन्द हरिगीतिका । 
या बिधि सु्रस््रनि दै विदा चलि भे सुमग तहं ते सरै। 
ल्वी बन समाद सुपार ह्न शुभ देश देखत भे तवै ॥. 
तदं राम पुनि मुनिनाथ सों इक गिरि निरखि बोलत भये । 
इषि गिरि समौम विलोकितु बहु ठच भति छनि छे ॥ 











| ५६ रामरसायन प्द्माकर क्रत । 





जरं करत खगलीला सुखग कूज अनेक प्रकार के । 
यह अासरम है कौनसे तपसौन कौ तुम सार ॥ 
पुनि ह कहां अति दुष्ट दो वे निशाचर नौचद्ध । 
जे करत ड वद्ध विघन वह्‌ बिधि आप कै म वीचह्भ॥ 
दोहा । 
या विधि वृह्नत मे मुनिहिं दरारथराजकुमार । 
रामचन्द्र रधुवंशमणि त्रिभुवन के श्छंगार ॥ 
इति श्री बालर्काडे अष्टाविंशतिः सर्गः ॥ २८ ॥ 


छन्द । 
यौ राम कै सुनि बचन विप्रवामिच एुनि बोले तवै । 
यह प्रथमौ भगवान वामन कों मुा्रम ङे सवै ॥ 
इत सैकरन जुग लों तपस्या बिष्णु निज डौलन करी । 
तपसिद्वि जहि तिदहलोकनाथ सुपीर देवन कौ इरौ ॥ 
दोहा 
सोभित इह आसरम को सिद्धाश्रम यह्‌ नाम । 
या विधि सुनि मुनि के वचन पुनि वृञ्चत मे राम ॥ 
चौपाई! 
कौनदेतमे बामन खामौ । यों सुनि पुनिवोले मुनिनामी॥ 
एक समे सुविरोचनहो कौ । सुम सुत वलिनामा अतिनौकौ॥ 
जीत सकल सुर बलि असुरेस्‌ । कौन लौन्ह सुरलोक सुवेल ॥ 
चै बलि चक्रपती बलधामा । करन लग्यै मष अतिअ्भिरामा॥ 
तव इह ाग्रम सब सुर अये । बोलत भे हरि सौं दुखद्टाये ( ॥ 














वालकाण्ड ।॥ ॥ 1 





करत यन्न वल असुर बलौ हे. । भौ देत मुखकथित भलौ हे॥ 
| ममुरन वड होन न दीजै । यह कारज मरौ प्रमु कौल ८ 
षो वामन रचि कौनह माया । कल्‌ बलौ वलिकों धरिकाया॥ 
करि स्वीकार विष्णु सु लद्यऊ। कश्चपमुनि मुतहित तप ठथऊ ॥ 
दिव्य हजार वरस तप कीन्दौं । अदितिसदहितमुनि प्रत न चौन्हों 
प्रगट विशय तदहौं छवि छाये । लिनर्हिं निरखि कस्यप गुन गाये॥ 


गौ प्रसन्न भगवान सुभाष । बर मांग मुनि उर अभिलाषे ॥ 
जाच्यै तव कश्यप वर येही । अदितिञदर लै लनम सनेही ॥ 
दौ सुरपति कै षोटे माद्रे । सव देवन कौ करह सहाद ॥ 


यह आश्रम सिहाश्रम नामा । जगत विदित होवै अभिरामा ॥ 
अदितिउदर तै तब तिहि बारे । लै प्रभु वामन तन अवतारे ॥ 
मे आवत बलि कै मष माहीं । तीन पैग महि मांगि तहां ॥ 
लीनपगनि भरि चिभृवन लौन्दौ, वलिहिवौधि इन्दरहि नपकौन्द॥ 
हहं मृतप त्रत इ दः । विषन निशाचर करत यही ॥ 
ताते तुम अव तिनक्तौ मारौ । प्रथम मऋ्मश्रम माभ पधारौ ॥ 
यों मुनि राजकुमारन लीन्हे । किय प्रेण अग्रम चित चीन्दे ॥ 
निरखि कौशिकहि भावत पेत । नखत पृनरवमु विच ससि जेते ॥ 
सुभित भये मनि आग्रमवासौ। किय चादर उटि प्रनति प्रकासी॥ 
प्च आश्रमं राम तराई । बोलत मे कौशिक मुनि ताई' ॥ 
आजुहि मष आरंभ करौजे । सिद्वाश्रम विच रूतुफल लौज्ञे ॥ 
विश्वाभिव इरषि ता पाक । मष आरंभ करत भे अष्ट ॥ 
राम लग्न तहं दोऊ भादः । करि निवास दक बाति विताई॥ 














४८ रामरस्मयन प॑ञ्चाकस्कत । 


दोहा१ 
होत प्रात उहि यम वियम करि सभ्या असनान 1 
किय भ्रनाम जगमित्र कौ आगमनिगमनिधान ॥ 


ति ग्री बालकांडे एकोनचिं्रतिः सर्गः ॥ २ 
कके 26.96 
छन्द1 
तरह.राजसृत मुनि सों तविं वूभत भये लु सिताब । 
के कौम से समर्य बतावह वे निशाचर श्रावं ५ 
मि राजयुचरन क वचन सुनि भौर मुनि बोले तवै 1 
तुम खाज रु दिवस सं अव करहु मखरचन सवे ॥ 
ि दोहा । 
विदवामित्र पवित्र मुनि मुदित मोनत्रत धारि । 
बैठे यज्ञविधान हित रच्छ तुमहिं निहारि ॥ 
चौपाद। 
राजसुतन तब निद्रा व्यागौ । धनुष बान कर धरि बड भागी। 
या विधि दिन पंचक सुवितायौ । मख निरखत छटयों दिन अायो॥ 
तबहिं लखन सीं गरीरघुरादै । बोले रषु सचेतन भाद ॥ 
तहं ऋत्विजनि अगिन प्रजारौ । सुम सोभित वेदौन मभारौ ॥ 
षिन यथाविधि मन्त डदै । भे भावत नभ निशिचर तेद्रै ५ 
गरजत घनसम रचत सुमाया । बरसत रुधिर धर अति काया ॥ 
तब रघुपति लखि बेदिन माँ । बु रुधिरन कौ तिहि टाहौं ॥ 
भे बोलत लखु लङ्मन भादर । खलन रुधिरवरषा बरसाई ॥ 














बाखकाण्ड । ४< 








मिलि मारौच सुबण्ड्‌ जु "दो । लर बहल उपद्रव सोक ॥ 
यातं मानवञ्श्न चला ४ धननि. पवनः वौ इनं उड्ां॥ 
या कहि मानव्स्व. चलयौ. -+ मायावी मारौच उड़ायौ ॥ 
सो मारीच न्प्रटः घरथखऊ । तहं ते सौ. जोजन, पर प्क ॥ 
सौतभौत अति रोद अवेत्‌ ।पखौ सिु विच.कलुषनिकेतु॥ 
तवहं राम लक्मन सों कद्यऊ । परि सृटूरि खल जौवत रद्य ॥ 
अव सुवाह राचमहि दनो हो । या कचि अगिनश्र करि सोर॥ 
सो साह पर तबहिं चलावौ । निहनि तिहि महिमांहगिरायौ 
काकौ चौर निणाचरञ्जेते । तवन अघ््रसो मारेतेते ॥ 
कक्कक मरे कठ उड़ि उड़ भागे। निरखि सुनौध सवे सुखपागे ॥ 
करल भये स्र परमप्रशंसा + जय. जय राम जगत भ्र॑वत॑सा ॥ 
जय राघव जथ दृशग्यप्यारे । जय कौभिच्धातनयदुलारे „ ॥ 
ता पी कौशिकमृनिराई + यन्न समापत कौन्हि तदे ॥ 
तव मुनि रघुनन्दन सो वोक्ते । दै प्रसन्न लहि इर अडोले ॥ 
तुम ममवचन समुकि गरुति केसे ।. मारे महत निशाचर तैसे ॥ 
निरभय सुम सिहाश्रम कौन्दौ + सकल मुनिनकौं अतिमुखदौन्दौ 
दोहा। 
यों प्रसंसि मुनि राम कौं करत भये संध्याहि । 
राम ठखनहू जपत मे निज गायत्रीः ताहि ॥ 
डति श्रौ बालकांड त्रिंशतिः सर्गः ॥ ३० ॥ 





छन्द । 
तरह राजपु बिताद़ निशि बहोत प्रातरहिं ्वि ङये । 
उदि न्ड सख्या करि प्रनति करि सुगुरु सों बोलत भये ॥ 














६ रामरसावन्‌ | ॥ 








म दास हुकुमौ आपके जो कषद मो करिह अपे । 
यों सुनि विनति रघुबीर.कौ तव रौर मुनि भाषे सनै ॥ 
दोद्या। 
मंजुर मेथिखदेशच मे मुपति जनक विदेह 
यन्न करत सो देखिवे चटिये सहित सनेह ॥ 
चौपाई । 
तहं अदभुत इक घनुष घश्ौ हे । सुमसोभित अति ्ोज भख हे॥ 
वष धनु सुरनसमाजि दियौ हो । देवरात राजहं मु लिवौहो ॥ 
सो वह धनुष न चढृत चढ़ाये । निशिचर अम्र सवनिद्ं आये ॥ 
चिन्नर नद कौ कौन चलावै । जो वह धनुष उठा चद्ावै ॥ 
वहि धनुष अव जनकविदेदी । करि पूजन याध्वौ मख तेह 
पुपं धृष दौपन सों दौप्यौ । चन्दन अगर अतर बह लीप्यौ ॥ 
यों सुनि सकलमुनिनकौ बानी । विभ्वामिच मुनौऽवर ज्ञानी ॥ 
लै संग राम लवन दुं भाई । मृविनसहित चलि मे मृनिराई॥ 
सिद्वाग्रहं प्रनति करि भाखे । तम्र थल हम मषफल चाखे ५ 
अव गंगाहि उतरि उहि परं । जह उत्तरके सुकिनारै ॥ 


यों कि मुनि द्वे उत्तर सोहे । चलत भये मग सनि संगो ॥ | 


तदं सैकरनि सकट लै आये । अगिनदवन सामयिन काये ॥ 


सकल षौपवर या विधि चाले। साथ लगे वग खग परिपाले ॥ | 


लखिखगब्ग मुनि तवि पाये । निज आसर्महं कौ कविक्ठाये॥ 
या बिधि चलत प्र चय मादौ! मे प॑वत नद सोन जहां ॥ 
तर्हि न्हादृ करि सभ्या आ । लखि रवि अस्त वहरि ता परा्े॥ 
करत भये तव मनिगन जेते । अगिनहोम विधिवत सम तेते॥ 








बालकाग्ड । ६ 





दा ॥ 
वेदि सु गुरु सनमुख तर्हिं वृक्लत ने रघुराद । 
सोभित वन निसु कौन कौ कौन देश यह आई ॥ 
+ 
दति श्रौ बालकांडे एकच्िंशतिः सर्गः ५ ३१ ॥ 


| छन्द । 
| योंसुनिसुमुनि मे कहत राघव सुनह्‌ इक पूरव समै । 
| कृशनाभ राजामे महौ पर ब्रह्मपच महातमै 9 
तिनके विदरभाधिपसृता तैं चारि पुच तवै भये ॥ 
कुशनाभ आसूरतरजा वमु लौं कुसाम्ब सुनाम ये, ॥ 
दोहा । 
तव बोले कुश सुतन सों छत्रिन कौ निज धर्म । 
प्रजापाखना रूप हे .सो तुम करहु सुकर्म ॥ 
छन्द । 
तव मे वसावत चारि पुच न्प चारिद् करि तुरौ । 
राजा सु कौसम्बहि रची निजनाम कौगम्बोपुरी ॥ 
| कुशनाभ राजा किय नगर सुभ दक महोद्र नाम को। 
फुर कियद घरमारण्य आमूरतरज्ञा विस राम कौ ॥ 
चौपाई । 
वमुनामा राजद्घ कवि छाई । नगरौ वमुमति नाम वसा ॥ 
या विधि चदन चद्भपुर कौन्दौ । ते दह देगद्ि अति कबि दीन्हौ" 
इतरं मु नद यह सोन सुहायौ । प्रगटि पौच गिरि विचसीं भयौ 














दर्‌ दामरसायन पद्माकर क्त । 





कुशसुत चारि प्रथम जे गाये ) तिन विच इक कुशनाभ गनाये॥ 
तिन कुशनाभ सु्रपपर पाद , ¶ नाम छठताचिलु अति कविकछाई॥ 
तातं प्रगट भरईै' सत कन्या । सुन्दररूपवती तन धन्या = ॥# 
ते लहि जोवन एक समदो । जात मद सुवभी चनेन ॥ 
तहि जाद तिन गौत सुगाये । बौना ताल खदङ्ग बजाये ॥ 
नचत मद" सुविभृषन साजै । तहं विलं।कि पवन तिन काज॥ 
वोलव भौ तुम सकल कमारी । होड वधु सुख हेत मारौ ॥ 
मोदि सुपति तुम जो करिलैहौ । मनुजभाव अवँ तजि देही ॥ 


लघु आयुष नर देह तहीहौ । अतिचञ्चल जोवन की काही ॥ | 


ताते लेह्‌ अचल तरुनादई । होह भमर षि काद्र सुहाद ॥ 
ले सब वायुवचन सुनि एसे । बोलौं बचन उचित तहं तैसे ॥ 
रे मासत जग अन्तरचारौ । तुं यह अनुचित बात उचारौ ॥ 


भौ तपते्रहित ते वायू । तात करत सुनास उपायू ॥ 
हम कुशनाभ न्पति कौ जाड । तजर न कुलमग सुधरम छाई ॥ 


विनि परिता के अयस एसे । कुल तजि करद खयम्बर कैसे ॥ | 


कलयन कौ प्रभु एक पिता ₹ै । जाहि चहहि दै डर ताहे ॥ 
इमर्हिव्याहि पितुतिहिकौँदेहे। खामौ वह हमसवकौ ह्वे ॥ 
इमरे पित्‌ कुणनाभ नरेणू । ह समरथ अति मनहु मर्श ॥ 
तोहि म॒दिगपति कौ पदबौ तें । चष्ट तु टूर करि छिन बौते॥ 
याविषि सुनि कन्यनकौ वानौ। पवन तवहं रिस निज उर अआनी॥ 
पैटि सवनि के तनुन मारौ । अति कुरूप कुविज्ञा करि डारी ॥ 
लब कन्या रोबत ह अद" । तिनहिं निरखि दप सोचि तराई ॥ 














बालकाण्ड ६२ 





दोहा। 
मे वृक्ष कन्यानि सैं तुमं कुबज किं .कीन । 
पुनि कुरूप केसे भ मुख मरन तन दीन ॥ 
इतिं श्रौ वालकांडे हाविंशतिः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
छन्द । 
या बिधि पिता कै सुनि वचन सत कन्यका बोलीं तत्रै । 
निज तन हकौकत वायुक्तत जा विधि भद सुकरो सवै॥ 
सो सुनि पति कुशनाभ निज कन्यनि सरान्नौ तिहि धरै । 
तुम राखि निजकुल धरम धीरज करि चमा आद भले ॥ 
। दोहा । 
.नारिन कोका नरन कौं ये आभरन अदोष । 
संरच्छन निज धरम्‌ कें क्षमा सीर संतोष ॥ 
चौपाई । 
धरम रष्छि आद्रे तुम याते । पैहौ सिधि सत्वर सब तातं ॥ 
पति सुकन्यनि सों कहि पेतं । मन्विन सों बोल्यौ पुनि तेते ॥ 
टम कन्यन कौ व्याह विचारौ । इनहि जोग बर तुमं सिहारौ॥ 
तव मन्िन मसलत ठहराई । कुशनाभहि तजवीज सुनाई ॥ 
एक मुनीश्वर चुलौ नामा । करतत तप अरति अभिरामा॥ 
तरह उर मिल गन्धरबसृतादहौ । सृभग सोमदा नामनु ताहौ ॥ 
सो गन्धरबिनि मुनि कौ सवा । करत रहौ निसिदिन तजिदेवा॥ 
सेवन करत कषु दिन बौ । शं प्रसन्न बोकते मुनिहौकै ॥ 














६४ रामरसायन पद्माकर क्रत । 





माग मायु बर्दानज्‌ चाहे । तब गन्धरविन बोलौ याहे 
धरमवन्त सुत शोहि शमर , । हँ अविवाहित सरन तिहार 
या बिधि सुनि मुनि चलौ दौन्दौ ब्रह्म तपोबल सौं नो कौ 
नाम सपुत्र प्रवि सुधर्मां । ब्रह्मदत्त नामा सुकर्मा 
भवह मुन्धप धरमन्न महाह । बसत कंपिला नगरौ मारौ 
ता व्याहि सुकन्या दौजै । यह तजवीज रुचहि तौ कौज 
तव कुशनाम सुवेगि वुलायौ । ब्रह्मदत्त नामा जो गायौ 
दौनी ताहि विवाहि कुमारौ । एक एक विधिवत तिहि वारौ 
ववर जिहिजिहिको करपरसे। सो सो परम सुभग तन दरस 
यों तजि कुबज्ञ कुरूप तहांई । होत भरद" सोज छवि कई" 
ब्रह्मदत्त परभाउ सु फलौ । लख्वि कुशनाम सुषौ भौ तेस 
दौ प्रसन्न दाइज बह दैक । आद्र भाउ सुवह विधि कैक 
कँन्यन सहित सुदेश पठाये । ब्रह्मदत्त कंपिलपुर अये 
दोषहा।, 
तैं गधरवी सोमदा रखि सुत सुत वनितानि । 
मदद प्रस॑सत हरष सौं कुशनामहि निजवानि ॥ 
इति श्रौ बालकांडे चयस्तिंशतिः सर्गः ॥ २२ ॥ 


छन्द । 
या विधि ब्धपति कुशनाभ सत कन्या दई' सुविवाहि कैं । 
तं तविं सुव कामेष्टि यन्न कियौ सुएचरहि चाहि कैं ॥ 
तक्र तासु पित्‌ कुश ब्रह्मपुत्र सुभाद़ भाषत मे बहे । 
इक गाधि नाम सुपुच तेरे होडिगौ जो चित चहे ॥ 














बालकाण्ड । ६५ 





दोहा। 
ता गाधि ते जगत में हदे सुजस अपार. । 
याकि कुश विधि रोक कौ जात भये तिहि वार॥ 
१ चौपाई । 
तव कुशनाभतनय छविधामा । भे अगाधिमति गाधि सुनामा ॥ 
सुनह्‌ राम ते गाधि हमारे । जनक परमपावन उजियारे ॥ 
हौं कशवंश जनम जो पायौ । ताते कौशिक नाम कह्ययौ ॥ 
सत्यवतो इक मम भगिनौषहटौ । सो रिचौीक क्षि वौं परनौ रौ॥ 


सो पति संग गदसुरलोके । पुनि जगपावन हित तलिं मोके॥ 
होद्ध सुकौशिक सरित सृह।ई । प्रगट हिमाचल ते किति आद। 
ताक्े तीर बहिन के नात । हिमगिरिनिकट कियौ तपतातै॥ 


पुनि तपसिदित्ररय हौ आयौ । सुभ सिद्वाश्रम कौं मष कायौ ॥ 
सौ मख पाड़ सहाद तिदहारो । मै पूरन पायै फल मारो ॥ 
या विधि देशकवा सुवखानौ । निज उतपत्ति कहौ जगजानौ ॥ 
अवये कहत कथा रघुराई । बौती आधिक राति सुहाई ॥ 


| अविं भाप सुव सोवन कीजे । सोये सव सवग खग लखि लोजञे ॥ 
| तर निहचल तम चददिगि्ायौ। तारन नम परगास सु पायौ ॥ 
ऊग्यौ चहत सु ससि नभ माहौ। या कहि मुनि मे सुचुपरतदहांदौ॥ 


दोहा। 


= 


राम सहित मुनिगन सवै किक मुनिं सराहि । 
सोवत मे तट सोन के सुविसराम चित चाहि ॥ 
दति श्रौ बालकाडे चतस्निंशः सर्गः ॥ २४ ॥ 











६६ रामरसायन प्रद्माकरक्तत । 





छन्द ॥ 
तरह होत परभात उटि सव न्हाड़ सख्या करि चले । 
सग चलत बर रघुवीर विश्वामित सों बोले भले ॥ 
उतर जु कैसे सोन नद सुनि मुनि कश्च इह राह सों । 
जिहि मग सत्रे उतरत इषौ तिहि मगहि उतरहु याह सों ॥ 


दोहा 
यों तरि नद्‌ मग चारुते मे दुपहर रवि सीसर । 
पर्हचे गंगातर तवै बोठे सकर मुनीस ॥ 
चौपाई । 


आज करद्‌ सब क्त्य यहांहौं । या कहि न्हाद्रसरित जलमांहौ॥ 
तरपन अगिनहवन करि नौक्षे । बैठे सव तट गङ्गाजौ कि ॥ 


बोले राम सुगुरु सो एसे | गङ्ग भद्र जगपावन कैसे ॥ 

| कन लगे मुनि तवहं कथाया । नाम हिमाचल परवतराया ॥ 
सि ५ 

ताके मैनानामनजु रानौ । सो सुमेरकन्या जगजानौ ॥ 

तिं मैना है कन्या जाई । गह उमा नामनि कवि टाई + 


तब सब सुरन हिमाचल पारं । माग्यौ यड बरदान तहांहौं ॥ 
विभुवनपावनहित यह गङ्गा । बहृहि नदौ च्चै तरल तरङ्गा ॥ 
तब हिमगिरि गङ्गा क ताडे । सरितरूप किय तुरत तहांई' ॥ 
गौरिज्ञु गिरि कौ द्टोटी कन्या। करत भई तप उय सुधन्या ॥ 
लब बह व्याडि हिमाचल दौन्हो। पारवती चिव कौ भिव लौ न्हौ॥ 
जेटौ गंग उमा लघु सोऊ । चिभृवन विदित भदै ते दोज॥ 











बालकाण्ड । ६9 





दोहा। 
गगा प्रथम अकास में जात भई सु अनूप. । 
ता पीं सुरखोक मेँ प्रगटी ह जलरूप ॥ 
दृति ्रौ वालकांडे पचंशतिः सर्गः ॥ ३५ ॥ 





न्द । 
फेसो कथा मुनि राम पुनि मुनिराय सौं वोले तवै , । 
हे गुम सुगंगा कै चरित विम्तरर करि कषये सवै ॥ 
किहं बिधि चिपथगामिनि चिजगपावनि प्रमि भई मले ) 
सुनि तवहं कौणिक आदि तैं मे कहत सुकथा तिर्हि यल ॥ 
दोहा । 
पूर काठ विषे गिरिस करि गिरजा सं व्याह । 
सुरति रीति ठनत भये सुभ संतति की चाह ॥ 
चौपाई । 
निभि दिन रति करतें निरभौते । देवन कै सत संबत बीते ॥ 
तव सव देव निरष रति तेमौ । सभव विचार करत मे एेसौ ॥ 
जु कहं उमा के गरभ रकैनौ । ताके तजर कौन सरहैगौ ॥ 
| ताते कष्टक विघन अव कौजे । यह कारज कीं होन नदौे॥ 
या कहि सव मिलि शिवपरा । करि प्रन ति बोले तिर्हिंठांहौ॥ 
| ड शिव तिहुंलोकन कर खामौ । सुरपालक हषपति कौ गामी ॥ 
अव तुम करि देवन पर दाया । तज्ञ सुरति अतिघोरमहाया॥ 
अपन तेज सु अपुरि माहीं । धारन करद्‌ जगतदहित ह्नौहौ। 














द रामरमायन पद्माकरक्तत। 








तवर शिव स्वोक्कत करि सरबानौ । देवन सों यह बात वसानौ ॥ 
चन्यदह्‌ जु बीरज तजि निज धाने । घारिसकटहि तिहिकौं को आने 
घरिडे भरनि सुरन यह भ्यौ । शिव तव वह वीरज महि नाप्य 


तकी तेज नदौ वन जते 

देवन क्चह्‌ अगिन के तीं 
जगहित अवदं करौ परवेमू 
चैटे वायु अगिन.तव तात 
खेत अचलवत अगिन समाने 
सुभग मग्नके वन विवक्रायौ 
तव सव मुर शिव पारवतो कौं 
सुरत पूजन गवरि न लीन्हौ 
डोद्रन अव सन्ततिह तुर्हारै 
बहरि उमा परृथवौ सोमपौ 

| याहितत्‌ं वहबौरजधारौ 
याकि साप द्द पुनिमारी 


तब शिव हिमगिरि ऊपर गथञ । पच्छिम शिवरमहातप ठयजा 
टाहा। 
या विधि गौरी की कथा दीन्दीं तुमहिं सुना । 
अवर सतर गंगा कीं कथा कहत सुनहु रघुराइ ॥ 


इति श्री वालकड ष्टतिंशतिः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


। बैल समृद पूरित भे तेते ॥ 
। वायु सहित तुम बौर्ज माहौ॥ 
। तौ वह बौरन जमदि सुतम्‌ ॥ 
। जम्ब मुवौरज तहं शम ठाे॥ 
। तेलवन्त द्‌ वच्च प्रमानै ॥ | 
। खामिकारतिक जनम सृपायौ | 
; करत भये पूजन अति नौकौं। 
। रिसिकरि प्रापरसुरनकौं दौन्दौ | 
। किहं सुख लद्यञउ अवर कौडारं 
1 पुर हांहि तू यह अभिलापौ ॥ 
। तोहत सुतस होड़ पियारी॥ 
। होत बह पुरुषनकौ नारी ॥ 

















बालकागड़ । ६ 





छन्द । 
तदहं तप करत लि शम्भु कों सज अम! विधि पासं गये। 
कर जोरि बिविघ प्रनाम करि लै कम यों वोलत भये ॥ 
ज्ञो तुम कतायौ हो हमहि शिवतनय सेनापति वलौ । 
सोच सकतव्चां मौन्तै हर करत तचरा भनौ ॥ 


दोहा । 
सुत अव होहि न सुरन के दयो उमा य॒ह्‌ साप । 
ततिं होड विचार जो सो किये अव अप ॥ 


चौपाई । 
सनि विरति तव बात उचा । गवरिग्राप बह टरहिन टौ! 
ताततँ अव मुभ नभगंगा में । दं ड अगिनतनय अभिर ॥ 
वंह सेनापति तुम्हरो धं । उमर वहत सन्तोष वैरे ॥ 
सु बड़ हिन गंगा के नजै । निजमुतकरि मानद्िगौ ताते॥ 
यह सृनि देव गये कैलाने । बोले बचम पवन कै पातै ॥ 


जो तुम बौरज शिव को राष्दौ । सो अत्र गंगा गर्ममै नाष्वौ ॥ 
तव गंगा परं अगिन उचारौ । ईेवकाजहित गरभहि धारौ ॥ 
जोतृं गरम धरह्गौ मतै ।सु वड़ वलौ मृतह्डे तोतैं ॥ 
सुनि गंगा सुत जो अभिलाष्यौ । अगिन तव्रहिं शिव वौरजनाप्यौ 
ताके तेज सरित की काया । लागौ दहन दु म्दुग्व पावा ॥ 
गंग अगिनसौंभाषौयेजु । मोसों सहिन परत यह तेजू ॥ 
सुनि तव अगिन क्यो गङ्गा सूं । डार गरभ वह हिमगिरि पास्‌॥ 
सुनि गंगा त हिमगिरि पासे । डाल्लौ गरभे बरच कौ रासे ॥ 








